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भूल सुधार 


कम्पोज़ीटरों की असावधानी से पेज १६० के आगे १६१ की 
जाय १७७ से शुरू हो गया है, इस तरह १६ पेज के पेज नम्बर 
गये, मेटर का सिलसिल्ञा बराबर है उसमें कोई छूट नहीं है । 

. सुधार लें। 
“--प्रकाशक 


हा 
महान्‌ बुद्ध 

भारतवर्ष में २६०० वर्ष पूर्व सगध साम्राज्य का बड़ा भारी 
था| यह राज्य आजकल्न के दक्षिण बिहार मे--गंगा के 
७ में शोमा नदी तक फेल्ला हुआ था। इसकी राजधानी राज- 
९ नगरी थी | इसके उत्तर से प्रवल्त त्रिच्छुवियो का गणतन्त्र 
।+* था | लिच्छत्रियों की राजधानी बेशाली थी जो गद्भा के 

"में थी । 
आज जिसे पूर्वी बिहार कहते है,वह देश उस समय अज्ज देश 
नाम से विख्यात्‌ था। गछ्ढा के उत्तर-पश्चिम के किनारों पर 
. _” का राज्य था, जिसकी प्राचीन राजधानी अयोध्या उजड़ 
थी और नवीन राजधानी श्रावस्ती खूब हरी-भरी थी । 
की ओर काशियो का ग्राचीन राज्य था जो इस समय 
“ के राजाओं के आधीन था। कोशल्न राज्य के पूव की ओर 
। नदी के दोनों किनारो पर आमने-सामने दो स्वत्तन्त्र जातियाँ 
न कर रही थी। उनमें एक 'शाक््यः और दूसरी “कोली” 
जाति थी । इन जातियो का स्वातन्त्य उनके सामथ्य के आधार 
पर नहीं था, किन्तु मागधो और किच्छबियों के साथ की हुई 


बुद्ध और बोद्ध-धम र्‌ 


सन्धियो के आधार पर था । शाक््यों की राजधानी “कपिलवस्तु” 
थी, और जिस समय का हम उल्लेख कर रहे है, उस समय 
शाक्यों की गद्दी पर मद्दाराज शुद्धोधन थे । मगध की गद्दी पर 
विश्व-विख्यात सम्राट बिम्बसार थे और कोशलों की गद्दी पर 
महाराज प्रसेनजित थे । शाक्यों ओर कोली सर्दारों का परस्पर 
खूब मेल-जोल और सम्बन्ध था। मद्दाराज शुद्धोधन ने कोली 
महाराज की दो कन्याआ को ब्याहा था । 

विवाह के बहुत समय बाद इन दोना मे से बड़ी बहन के गर्भ 
रहा । प्रसव से कुछ समय पहिले उस समय की रीत्यानुसार वह 
राजकन्या पिता क घर प्रसव करान को भेज दी गई, लकिन मांगे 
में ही लुम्बिनी नामक बनसे उसके पुत्र पैदा हुआ । पुत्नर-सहित रानी 
पिता के घर पहुँची ओर सातवे दिन मर गई । फलत, छोटी बहन 
न उस बच्चे को पाला | यही बच्चा भविष्य में महान्‌ बुद्ध हाकर 
प्रसिद्ध हुआ । 

उसका नाम सिद्धाथ रक्खा गया; लेकिन उसकी राशि का 
नाम गौतस था। शाक्यो का उत्तराधिकारी होने के कारण उसे 
शाक्य सिह भी कहा जाता था | अंत मे उसने महान ज्ञान प्राप्त 
किया और अपने को बुद्ध कहकर प्रसिद्ध किया | १८ बष की 
अवस्था मे उसने यशोधरा को स्वयंवर रीति से बरा, जो उसके 
माता ही के घराने की कन्या थी | इस परम सुन्दरी राजकुमारी के 
साथ १० वर्ष तक वह सब प्रकार के ल्ञोकिक सुख भोगता रहा। 
अन्त में पुत्र उत्पन्न होने के दिन द्वी उसने गरृहत्याग किया और 


हि. 
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र के दुःखों से दूर रहने के लिए सन्‍्मागं की खोज मे अग्नसर 
| 
इसके पूर्व वह निरन्तर मनुष्य-जाति के पाप और दुःखों पर 
रता और सहानुभूति के साथ विचार करता रहता था । उसने 
और अधिकार की निस्सारता को अच्छी तरह समझ लिया 
। अधिकार और धन से अलग रहकर, वह कोई ऐसी बस्तु 
प्त करन की खोज मे था जो न तो घन और न अधिकार से 
ल सकती थी। राजमहल के सुखो और विलास के जीवन में 
, उप्तके हृदय में मनुष्य-मात्र के दुःख दूर करन की अमिलाषा 
१। और वह अभिलांपषा एक प्रबल और अनिवार्य कामना हो 
ठी । उप्तने एक नित्रेल, वृद्ध मनुष्य को देखा और जाना कि 
स्येक मनुष्य को ऐसा होना अनिवाय है। फिर उसने एक रोगी 
य को देखा और जाना कि प्रत्यक मनुष्य इसी प्रकार रोगी 
" सकता है। उसने एक बीतराग संन्‍्यासी को देखा और उसकी 
व्छा हुई कि वह भी सब-कुछ त्यागकर विरक्त बन जाय । 

इसी समय उसके एक पुत्र हुआ पुत्र उत्पन्न होने का समा- 
चार जब उसे मिला, वह एक नदी के किनारे एक वाटिका में बेठा 
हुआ था| समाचार सुनते ही उसने कहा--यह्‌ एक नया और 

सज़बूत बन्धन और तय्यार हुआ, जिसे अब तोड़ना ही पड़ेगा । 
जिस समय यह हे समाचार सम्पूर्ण राज्य में बड़ी प्रसन्नता 

के साथ सुना गया और राज्य-उत्तराधिकारी के जन्म के उपलक्ष 
में आनन्द और उल्लास की ध्वनि से कपिलबस्तु गूँज रहा था, 
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गौतम नगर को लौटा । वहाँ चारो ओर से उसपर बघाइयो की 
बौछार हुई | युवती स्वियाँ कह रही थीं कि ऐसे सुकुमार पुत्र से 
इसके साता-पिता धन्य हुए । एक युवती ने उससे कहा-- यह 
तुम्हारा सबसे बड़ा सुख है । गौतम ने समझा कि यह पाप और 
पुनजन्म से मुक्ति पाने का संकेत है । ओर उसने अपना मोतियों 
का हार उतार कर उस युवती को दे दिया । 

उसी रात्रि को गौतम ने अपनी पत्नी के शयनागार मे जाकर 
देखा--सुगन्धित दीपको से कमरा जगमगा रहा है । उसकी पत्नी 
चारो ओर फूलों से घिरी हुईं सुख-निद्रा में सो रही है, उसका एक 
हाथ बच्चे के सुकोमल चेहरे पर है। यह बड़े सुख और आनन्द का 
दृश्य था | उसके मन में यह इच्छा हुई कि इन तमाम इहलोकिक 
सुखो का छोड़ने से पहले, वह एक बार अपने बच्चे को गोद 
में उठाकर प्यार करे; पर वह एकदम रुक गया, कदाचित्‌ बच्चे की 
साँ जग उठे ओर उसकी प्राथनाएं उसके हृदय को हिला दे और 
उसके सकलल्‍प में वाधा पड़े । ऐसा विचार कर वह चुपचाप घर 
से वाहर निकल गया । एक ही क्षण मे इस अन्धकार के अन्दर 
उसने अपने अधिकार, सुख, अपनी उच्च मयांदा, राजकुमार के 
पद को, अपने सुखद स्नेह की भावना को, युवती पत्नो ओर 
उसकी गोद में उस सोयरे हुए सुक्रोमल बच्चे के प्रति प्रगाढ़ प्रेम को 
त्याग दिया। वह महान्‌ त्यागी वनकर एक निर्धन विद्यार्थी ओर 
ग्रहद्दीन पथिक की भाँति निकल्न पड़ा। उसका स्वामी-भक्त नोकर 
चन्न उसके साथ था | उसने हमेशा साथ रहने का वहुत आग्रह 
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किया; परन्तु गौतम ने उसे वापिस कर दिया और वह अकेला ही 
राजगृह की ओर चल दिया। 

राजगृह मगध सम्राट्‌ बिम्बसार की राजधानी थी | वह बड़ी- 
बड़ी घाटियों के बीच पाँच पहाड़ियो से घिरी हुई थी। अनेकों 
साधु और संन्‍्यासी इन पहाड़ियो की गुफाओ में रहते थे, और 
वे ध्यान और अध्ययन करने के कारण बहुत प्रसिद्ध हो गये थे । 
बह घाटियां नगर से कुछ दूर थी | गौतम अलार नामक संन्‍्यासी 
के पास कुछ दिन रहा और फिर उद्रक संन्‍्यासी के पास रहकर 
उसने हिन्दू दर्शन-शास्र सीखा; लेकिन इससे उसको सन्तोष न 
हुआ | 

गौतस यह जानना चाहते थे कि क्‍या तपस्या करने से देवी- 
शक्ति और ज्ञान प्राप्त हो सकते है ? वह उबला के जंगल मे-जो 
आधुनिक बोद्ध-गया के निकट था, गया और ४ साथियों के साथ 
६ बषे तक कठोर तपस्या की और बड़े कष्ट सहे | इससे सत्र 
उसकी ख्याति हुई; क्योकि अज्ञानी लोग उसे बड़ी पूज्य दृष्टि से 
देखते ओर बहुत जल्द प्रभावित होते थे; परन्तु गौतम, जिस 
वस्तु की खोज में था, वह उसे न मिली । 

एक दिन अत्यन्त दुर्बलता के कारण वह गिर पड़ा | उसके 
शिप्यो ने समझा कि वह मर गया, लेकिन जब बह होश में आया, 
तो उसने निश्चय किया कि ये तपस्याएं व्यर्थ है और उन्हें छोड़ 
दिया । इसके शिष्यों ने इसपर घुणा प्रकट की ओर इस छोड़कर 
वे बनारस चले गये | 
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अब गौतम अकेला निरश्सरा नदी के तट पर भ्रमण करने 
ल्ञगा । उन दिनो एक कृपक कन्या सुजाता नित्य प्रातःकाल उसे 
भोजन दे आती थी | और वह प्रसिद्ध बोधि-बृक्ष के नीचे बेठकर 
विचार किया करता था। बह बहुत समय तक विचार करता रहा। 
उसके अतीत जीवन के दृश्य उसके सामने आते रहे । इन्द्रियों की 
वासना आदि ने उसे ललचाया | जो विद्या उसने अबतक प्राप्त 
की थी, वह उसे ज्य्थ-सी मालूम हुईं और जो तपस्याएं उसने की 
थी, वह भी निष्फल ज्ञात हुईं | बराबर उसकी यह इच्छा होती 
रही कि वह अपनी प्रिय पत्नी के पास, अपने छोटे बच्चे के पास 
जो अब ६ वर्ष का हो गया होगा, अपने माता-पिता के पास और 
अपनी राजधानी को लौट जाय, लेकिन उसे संतोष न होता 
था। वह सोचता था कि जिस काम से अपने आपको लगाया है. 
उसका क्या होगा ? वह चिरकाल तक इन विपयो पर सोचता 
रहा | अन्त में उसके सब सन्देह दूर हुए और सत्य का प्रकाश 
उसकी आँखों के सामने चमकने लगा। 

यह वह सत्य था--जिसे न तो विद्या और न तपस्या ही सिखा 
सकती है | उसने कोई नया तत्त्व नहीं जाना ओर न कोई नया 
ज्ञान प्राप्त किया, किन्तु उसके धार्मिक स्वभाव और दयालु हृदय 
ने यह बता दिया कि पवित्र जीवन, प्रेम और दया का भाव सबसे 
उत्तम तपश्चर्या है। प्राणी-मात्र से प्रेम करना आत्मोन्नति का 
सबसे उत्तम मार्ग है--यह नई बात उसने सालूम की । और उसने 
अपने-आपको 'बुद्ध” के नाम से प्रकट किया । 


!३ दर ' महान बुद्ध बुद्ध 

वह अपने पाँचो शिष्यों को यह नवीन सत्य बताने के लिए 
काशी गया | सागे से उसे उपक नामक मनुष्य मिला जो जीवन- 
भर योगियो के साथ रहा था | उसने गौतस फो गम्भीर और शाँत 
देखकर पूछा--“कहो, तुमने किस विचार से संसार त्यागा है , 
तुम्हारा विचार क्या है, तुम्हारे गुरु कौन हैं?» 

गौतम ने कहा--“मेरा कोई गुरु नहीं। मेने सब कामनाओ 
का दमन किया, मेने इन्द्रियो पर विजय प्राप्त की, मुझे महान ज्ञान 
हुआ, मेंने निवाण प्राप्त किया, मैं संसार में अमरत्व का ढिंढोरा 
पीटने काशी जा रहा हूँ ।” उपक ने उसपर विश्वास न किया और 
दूसरा रास्ता पकड़ा । 

शास के समय गौतस ने बनारस सें प्रवेश किया | वहाँ उसे 
उसके पुराने शिष्य मिले और उन्हें उसने अपना नया सिद्धान्त 
बतलाया । उसने कहा--हि शिष्यों ! जिन्होंने संसार को त्याग 
दिया है, उन्हे ये दो बातें कभी नहीं करनी चाहिये--(?)जिन बातों 
से मनोबिकार उत्पन्न होते हो, ते बाते । (२) तपस्याएं जो केवल 
दुःख देनेवाली है ओर जिनसे कोई लाभ नही। 

इन दोनो बातो को छोड़कर बीच का मार्ग अहण करो जिसको 
'ुद्ध” ने प्रकट किया है। इससे सन को शान्ति और पूर्ण आनन्द 
अथांत्‌ निवांण प्राप्त होता है। और तब उसने दुःख, दुःख के 
कारण और दुःखो को नाश करने के सम्बन्ध की बाते बताई, 
ओर उसने अपनी प्रसिद्ध ८ शिक्षाएं दी-- 
(१) यथार्थ विश्वास (२) यथार्थ उद्देश्य (३) यथार्थ भाषण 


हू 
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(9)यथार्थ कार्य (४) यथार्थ जीवन (६) यथार्थ उद्योग (७) यथार्थ 
मनस्थिति (८) यथार्थ ध्यान । 

उसने कहा-हे भिक्ुओ ! ये प्राचीन सिद्धान्त नही है । 

उसने काशी के उग्ग नामक मठ में बैठकर सत्य के राज्य के 
इस प्रधान पहिये को चला दिया, जो किसी त्ाह्मण के द्वारा, किसी 
भी देवता के छ्वारा, या ओर किसी के द्वारा, कभी नहीं उलटाया 
जा सकता था। पॉचों शिष्यो ने इसके धर्म को स्वीकार किया, 
ओर वे ही इसके सबसे पहले शिष्य हुए । 

इसके पश्चात्‌ काशी के प्रसिद्ध सेठ के पुत्र यश इसका ग्ृहस्थ 
शिष्य हुआ | इसके तीन महल्न जाडा, गर्मी, वर्षा के लिए अलग थे। 

एक दिन, रात्रि को वह जग पडा ओर कमरे से उसने गायि- 
काओ को सोते हुए देखा । वे सब बेसुध पड़ी थी। उनके कपड़े 
ओर गाने-बजाने का साज-सामान आदि भी अस्तव्यस्त पडा था | 
इस युवक ने, जो सुख के जीवन से ठृप्त हो चुका था, जो-छकुछ 
देखा, उससे इसे घृणा हुई और उसने गंभीरता से सोचते हुए 
कहा--शोक ' कैसा दुःख ओर केसी विपत्ति है। और वह घर 
से बाहर चल दिया । 

प्रभात का समय था । गौतम न उसे देखा--बह इधर-उधर 
घूमकर वायु-सेवन कर रहा था। उसने उसे यह कहते हुए सुना- 
शोक ! केसा दुःख और केसी विपत्ति है ! 

उसने इससे कहा--हे यश ! यहाँ आकर बेठो, मै तुम्हे सत्य 
का मार्ग सिखाऊँगा । 


६. महान बुद्ध 


कल 


यश ने बुद्ध के मुख से उस सत्य को सुना। जब उसके माता- 
पिता आर उसकी पत्नी ने यह सुना, तो वे भी बुद्ध के शिष्य 
हो गए । 

काशी मे, पाँच महीने के अन्दर, गौतम ने ६० शिष्य बनाए 
ओर उन्हे मनुष्य-सात्र को सुक्ति-मा्ग बताने के लिए भिन्न-भिन्न 
दिशाओं में भेज दिया और कहा--हे भिन्कुओं | अब तुम जाओ, 
बहुतो के ल्ञाभ के लिए, बहुतों की भलाई के लिए भ्रमण करो, 
ओर तुम इस सिद्धान्त का प्रचार करो जो प्रारम्भ से उत्तम है, 
मध्य में उत्तम है और अन्त मे भी उत्तम हैं ।! गौतस के उन 
अनुयाइयो ने गुरु की पवित्र आज्ञा का पालन किया | गौतम स्वयं 
गया को गया और यश काशी मे रहा । 

गया मे, गौतम ने चार युवकों को अपना शिष्य बनाया जिनमे 
से एक काश्यप था, जो बैदिक-धर्म का वड़ा भारी अनुयायी था 
ओर साथ ही बड़ा भारी दाशंनिक भी प्रसिद्ध था। उनको शिष्य 
बनाने के कारण गौतस की बड़ी भारो प्रख्याति हुई। काश्यप तथा 
उसके शिष्यगणु ने अपन बाल खोल दिये और अग्नि-होत्र तथा 
पूजा की सामग्री नदी में फेंक दी ओर बुद्ध से उपसम्पदा-विधान 
ग्रहण किया । 

काश्यपो के धर्म परिवर्तन से गया में बड़ी भारी हलचल उत्पन्न 
हो गई और शीघ्र ही गौतस के एक हजार शिष्य बन गये । फिर 
वह उन सबको लेकर राजयगृह की तरफ पहुँचा । 

सम्राट्र बिम्बसार को जब यह पता चला तो वह अचकों 
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ब्राह्मणों और दरबारियों कों साथ लेकर बुद्ध के पास गया | वहाँ 
जब उसने बुद्ध के पास महान्‌ काश्यप को बेठे हुए देखा तो उसे 
यह सन्देह हुआ कि गौतम काश्यप का शिष्य है या काश्यप 
गौतम का | 

गौतम ने राजा के सन्देह को समझा और उसने काश्यप से , 
पूछा-- है. काश्यप | तुम कहो कि तुमने कौन-सा ज्ञान प्राप्त किया 
है, जिसके कारण तुमने अपना अग्नि-होत्र करना छोड़ दिया ?! 

काश्यप ने उत्तर दिया-हमने शान्ति की अवस्था देखी है 
और हम अग्नि-होत्र से प्रसन्न नहीं हैं । राजा यह सुनकर बहुत 
प्रसन्न हुआ और लाखो सेवको के साथ गौतम का शिष्य होगया। 
ओर दूसरे दिन के लिए अपने यहाँ भोजन करने का निसन्त्रण 
दे गया। 

दूसरे दिन गौतम अपने सब शिष्यों को साथ लेकर राज- 
भवन से आए | सगध के निवासियों ने जब इस महाव्‌ डपदेशक 
को इस अवस्था मे देखा तो वे बड़े प्रभावित हुए । 

राजा ने उसके रहने के लिए बेलीबन मे एक कुछ्ल बनवा 
दिया और वहाँ गौतम अपने साथियों के साथ कुछ समय तक 
रहा । इधर उसने दो प्रसिद्ध पुरुषों को जो कि सारीपुत्र और 
मोग्गलायन के नाम से विख्यात थे, अपना शिष्य बनाया | 

बुद्ध और उसके शिष्य उपाकाल में उठते और नित्य कर्म से 
निवृत्त होकर आध्यात्मिक वातालाप में लग जाते । इसके पश्चात्‌ 
वह अपने शिष्यों के साथ नगर की ओर ज्ञाते | 


र्््कि 
चित 


महान्‌ बुद्ध 


यह प्रसिद्ध पुरुष जो सम्पू्ण भारतवर्ष मे आदर से देखा जाने 
वाला था और जिसके सम्मुख राजा लोग मी सिर झुकाते थे, जब 
“ हाथ में भिज्ञा-पात्र लेकर गलियों ओर रास्तो मे द्वार-द्वार बिना 
कुछ प्राथना किये नीची दृष्टि किय हुए चुपचाप ग्यड़ा हो जाता तब 
लोग भोजन का एक ग्रास भिन्षा-पात्र मे डालते और ११ आस 
भोजन लेकर वह उसी प्रकार नीची दृष्टि किये हुए अपने म्थान को 
लौट जाता | हज़ारों मनुष्य इस महान्‌ त्यागी पुरुष को इस 
अवस्था में देखकर उसे सिर झुकाते थे | वह स्त्री-पुरुषो को समान 
भाव से उपदेश देता था| इस काल में स्तियाँ पुरुषों के बुद्धि- 
विषयक-जीवन मे सम्मिलित थीं। और वे महत्वपूण विषयों पर 
विचार करने की अधिकारिणी मानी गढ़ थी। 

जब गौतस की ख्याति उसकी जन्म-सूमि तक पहुँची तो उसके 
वृद्ध पिता ने उसे एक चार देखने की इच्छा प्रकट की | पिता का 
निसन्त्रण पाकर बुद्ध कपिलवस्तु गये और अपने नियमानुसार 
नगर के बाहर एक कुछ्न में ठहर गये | उनके पिता और सम्बन्धी 
उनसे मिलने को स्वयं वहाँ गए और दूसरे दिन गोतम स्वय॑ नगर 
के अन्दर आए। लोगो ने देखा कि वह महान पुरुष उन्ही लोगों 
के सामने भि्षा-पात्र लेकर एक-एक आस भिज्षा माँग रहा है जिसे 
वे अपना स्वामी और राजकुमार मानते थे | ऐसा देखकर नगर 
में हहाकार सच गया | वृद्ध शुद्धोधन ने अपने पुत्र को इस प्रकार 
भिज्षा साँगने से रोका, और कहा-- हम लोग प्रतापी योद्धाओं 
के वंशज हैं। हमारे यहाँ कभी किसी ने सित्ना नहीं माँगी | त्तब 


बुद्ध ओर बोौद्ध-घम १२ 


बुद्ध न कहा--आपकी उत्पत्ति अवश्य ही राजवंश मे हुई है, लकिन 
मेरी उत्पत्ति प्राचीन बुद्धो के वश में हें--और यह मेरी वंश 
परम्परा हैं । । 
जब गौतम राजभवन में आए, तो उनके कुद्धुम्बी री और 
» पुरुष उनको देखने वहाँ पहुँचे | बुद्ध ने देखा कि उनकी परित्यक्ता 
पत्नी यशोधरा उनकों देखने नही आई । ब॒द्ध ने जब पूछा कि 
यशोधरा क्यो नही आई, तो उसने दु.ख-पूर्ण गब से कहला भेजा 
कि यदि उनकी दृष्टि मे मे कुछ हूँ तो उन्हे स्वयं मेरे पास आना 
चाहिए | गौतम अपने दो प्रधान शिष्यो को साथ लेकर उसके महल 
में गये | जब यशोधरा ने अपने उस सुन्दर राजकुमार स्वामी को, 
सिर मंंडाये और पीत-वस्य धारण किये हुए संन्यासी के वेश मे 
अपने महल में आते देखा तो वह अपने-आपको न सम्माल सकी 
ओर पछाड़ खाकर प्रथ्वी पर गिर पड़ी। फिर उसने होश मे 
आकर तुरन्त समझ लिया कि वह उसके वे पति और राजकुमार 
नही हैं, और अब उन दोनों के बीच मे बड़ा अन्तर हो गया है । 
बह धेयपूवक उठ खडी हुई और उसने बुद्ध के नये सिद्धान्तो 
को सुना । 
यशोधरा ने बुद्ध से अनुरोध किया कि वह भिक्नुणियों का भी 
एक सम्प्रदाय कायम करे। बुद्ध ने वैसा ही किया और यशोधरा 
सबसे पहिली भिक्ुणी हुईं | इसके बाद गौतम का पुत्र राहुल भी 
बोद्ध-घम का अज्ुयायी हो गया। इससे गौतम के वृद्ध पिता को 
बडा भारी दु.ख हुआ और उसने गौतस से शिकायत की । तबसे 
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बुद्ध ने यह नियम बनाया कि भविष्य में कोइ भी बालक बिना 
उसके माता-पिता की सम्मति के भिक्ु नही बनाया जायगा | 

जब बुद्ध राजगृह को लौट रहा था तब वह मल्‍्लों के नगर 
अनूपया मे ठहरा ओर कोली तथा शाक्य-बंश के बहुत से पुरुषों 
को अपना शिष्य बनाया | शाक्य-वंश का कुमार अनिरुद्ध अपनी 
माँ के पास गया और उससे भिह्तु होने की आज्ञा साँगी । उसकी 
माँ ने कहा--यदि शाक्यो के राजा फड्डिय संसार त्यागकर भिक्तु 
हो जायें तब तू भी सिन्छु हो जाना । तब अनिरुद्ध फड़िय के पास 
गया और उस दोनो ने उसी सप्ताह में बौद्ध-धर्म को ग्रहण करके 
भिन्नु होन का निश्चय कर लिया | 

इस प्रकार शाक्य राजा, फड़िय, अनिरुद्ध, आनन्द, मृगु, 

किविल्ल और देवदत्त सब मिलकर अपने-अपने महलो से निकले, 
मानों वे आनन्द विहारके लिए जा रहे हों । उनके साथ प्रसिद्ध हज्जाम 
उपात्ी भी था | नगर से बाहर जाकर उन्होंन अपन रज्जड़ित 
वल्ला-भूषणों को उतारकर उपालो हज्जाम को दिये और कहा-- 
हे उपाली ! अब तुम घर को लौट जाओ, ये बस्तुए तुम्हारे निबाह 
के लिए बहुत है। लकिन उपाली दूसरे ही प्रकार का आदमी था, 
उसने लौटने से इन्कार किया । ये सब लोग बुद्ध के पास गए और 
भिक्ु बन गए | 

फड़िय ने जब भिक्तु-धर्म ग्रहण किया तो वह बड़ी असन्नता से 
कहने लगा--वाह सुख ! वाह सुख !!गोतम ने उससे इसका कारण 
पूछा तो उसने बतलाया--ह मालिक ! पहले जब में राजा था तो 


बुद्ध और बोद्ध-धर्म १४ 


मेरे भवन के भांतर और बाहर, देश की सीमा मे और सीमा के 
बाहर--बहुत-से मेरे शरीर-रक्षक थे । और इस प्रकार रक्षा की 
जाने पर भी मै भय, चिन्ता और सन्‍्देह का पात्र बना हुआ था; 
किन्तु अब, जबकि मैन सब-कुछ त्याग दिया और इस एकान्त 
बन मे इस बृक्त के नीचे बेठा हुआ हूँ--तो मुे कोइ भय, चिन्ता 
ओर सन्देह नहीं | मे बहुत ही सुखी और सुरक्षित हँ--मेरा हृदय 
एक हिरण के समान शानन्‍्त हे । 

इन साव व्यक्तियों में से आगे जाकर कई एक बहुत ही 
प्रसिद्ध हुए । 

* आनन्द, गौतम का बहुत निकटस्थ प्रिय शिष्य हुआ और इस 
व्यक्ति ने गौतम की सृत्यु के पश्चात्‌ राजग्रृह मे ५०० भमिकछुओ की 
एक बड़ी भारी सभा बनाई, जिसमें बुद्ध के सब सिद्धान्तो ओर 
समस्त वचनो को फिर से दोहराया और एकत्रित किया गया । 

उपाली यद्यपि हज्जाम था, लेकिन वह भी एक बड़ा प्रसिद्ध 
हुआ | आजतक विनय-पिटक के सम्बन्ध से उसके वाक्य प्रमा- 
णित माने जाते है। इससे जाहिर है कि बुद्ध ने जो भिन्षु-संघ 
स्थापित किया था उससे जाति-भ्रेद बिल्कुल नही रक्खा गया था। 
अनिरुद्ध, आम-धम्म-पिटक् का सबसे बडा शिक्षक हुआ। 
देवदत्त कुछ समय बाद गौतम का विरोधी और शत्रु बन 
गया | उसने मगव के राजकुमार अजातशसत्नु को, अपने ही पिता 
बिम्बसार को मार डालने के लिए उत्तेज्षित किया ओर गोतम के 
भी वध करने की चेष्टा की । 
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दूसरी वर्षा-ऋतु भी गीतम ने राजग्रृह ही में व्यतीत की । 
इसके बाद वह कोशलों की राजवानी श्रावस्ती में गया; जहाँ के 
राजा प्रसेनजित ने अपना कुंज उसके ठहरन को दिया। बुद्ध 
वहाँ ठहर कर वहाँ के निवासियों को उपदेश देते रहे | तीसरी वर्षा 
भी उसने राजग्रह मे व्यतीत की | इसके बाद वह चौथे बर्ष गगा 
पार करके वैशाली गया और वहाँ एक कुंज मे ठहरा | रोहिणी 
नदी के पानी के सम्बन्ध से कोलियो और शाक्यों में एक झगड़ा 
चल्व रहा था| बुद्ध ने उसका फेसला किया | इसके बाद बह फिर 
कपिलवस्तु गया । और अपने पिता की मृत्यु के समय बह उनकी 
सेवा मे उपस्थित रहा । उसके पिता की, मृत्यु के समय ६७ बष की 
अवस्था थी | पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ उसकी विसाता और यशो- 
धरा स्व॒तन्त्र होगई और उन्होंने स्वतन्त्र रूप से बुद्ध-धर्म को 
ग्रहण किया। यद्यपि बुद्ध नहीं चाहता था कि श्वियों को भिक्षुणी 
बनाया जाय, किन्तु उसको साता न बड़ा आग्रह किया और वह 
बैशाली तक उसके साथ गई । आनन्द ने उसकी माता का पक्ष 
लिया ओर उसने कहा--हे प्रभा ! जब ब्लियाँ ग्रहस्थ को छोड़ दे 
और वुद्धो के सिद्धान्तों को स्वीकार करें, तब क्या कारण है कि 
वह उस कल्याण को प्राप्त न कर सके जिसको कि पुरुष प्राप्त 
करते है। आखिर बुद्ध ने त्ियो को भी भिक्ुणी बनने की आज्ञा 
दे दी; लेकिन ऐसे नियम बना दिए कि वे हमेशा भिक्तुओ के 
आधीन रहे । इसके बाद वर्पा-ऋतु व्यतीत करने के लिए अपने धर्म 
प्रारम्भ के छठे वर्ष बह राजगृह को लोटा और बिम्बसार की रानी 
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क्ञेसा को बुद्ध-धर्म मे दिक्षित किया । ११वें वर्ष गौतम न प्रसिद्ध 
विद्वान भारद्वाज को बोद्ध बनाया । 

काशी में भारद्वाज के ४८० हल थ और बह एक बड़ा धन- 
सम्पन्न कृषक था एक दिन जहाँ उसके नौकर गरीबो को भोजन 
बाँट रहे थे वहाँ उसने जाकर देखा कि स्वयं गौतम भिक्षा के लिए 
खडे हुए हैं । उसने गौतम को देखकर कहा--है सामन ! मे 
जोतता ओर बोता हूँ और जोत-बोकर खाता हूँ | तुके भी जोतना 
ओर बोना चाहिए और जोत-बोकर खाना चाहिए ।? 

भगवत्‌ न कह्या--ह ब्राह्मण ! मैं मो जोतता और बोता हूँ 
ओर जोत-बोकर खाता हूँ |? 

भारद्वाज ने कह्य--फिर मी हम लोगो को पूज्य गौतम के हल- 
जुआ बगेरा नही दिखाई देते । | 

भगवत्‌ ने उत्तर दिया--धर्म मेरा बीज, बपस्या वर्षा,ज्ञान जूआ 
ओर हल, विनय बन्धन और उद्योग मेरी बीज लादने की गाड़ीं 
है--और वह मुझे निर्वाण को ले जाती है| वह सीधी मुझे उस 
स्थान को ले जाती है, जहाँ जाने से दु.ख्व नही रहता । 

ब्राह्मण भारद्याज इस बात को घुनकर लज्जित हुआ | और 
तत्क्षण बुद्ध का शिष्य हो गया | 

१२वें वर्ष, उसने अपन जीवन मे, सबसे बड़ी यात्रा की। 
बह सनल्ला को गया ओर बनारस होकर लौटा | तब उसने अपने 
रुप वष के पुत्र राहुल को, प्रसिद्ध सहासुत्त राहुल का उपदेश दिया। 
इसके दो वर्ष उपरान्त राहुल ने भि्तु-धर्म अहण किया। 


रा 
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अपना पहू: फकड करन' के १५व--लुप८क़ह फर कपिलयस्तु 
गया और वहाँ उसेने-अपने- चचेरेआई महानाम से धम-चचा की. 
जो उसके पिता शुद्धोधन के उत्तराधिकारी भरद्गक के स्थान पर 
शाक्यों का राजा हुआ था। 
१७वें वर्ष उसने श्रीमती नामक वेश्या की सृत्यु पर व्याख्यान 
दिया; १८वें बे उसने एक जुलाहे को सान्त्वना दी, जिसकी पुत्री 
' किसी दु्घटना-बश संर गंई थी; १६वें वर्ष से उसने एक हिरण को 
छुड़ाया और जो शिकारी इस :हिरण को मारना चाहता था उसे 
बौद्ध बनाया; २०वें वंष मे उसने चुलियवन के प्रसिद्ध डाकू 
अंगुलीमाल को अपना शिष्य बनाया। इसके पश्चात्‌ बुद्ध २५ 
वर्ष तक गंगा की घाटियो भे ही घूमता रहा और दुःखी तथा ग़रीब 
मनुष्यों के गाँवो मे जा-जाकर उन्हे उपदेश देता रहा | अगण्य 
भनुष्य छोटे और बड़े, निधेन ओर धनवान्‌ उसके शिष्य बने | 
उसने सब पर अपने नियसो को प्रकट किया। उसके पवित्र जीवन, 
सहानुभूति-पूर्ण व्यवहार, और पवित्र धर्म की बड़ी भारी विख्याति 
हुई और उसके शिष्य भी बड़े आदर से माने जाने लगे । प्रजा 
और राजा दोनो ही उसके प्रति आदर के भाव रखते थे। 
बह ८० ब्ष को अवस्था में मरा और इसके पूब ही उसके 
धर्म ने संसार में बड़ी प्रबलता ओर हृढ़ता स्थापित कर ली थी, 
जोकि किसी ब्राह्मण, सामन या देवता के द्वारा इस संसार से 
नहीं उठाई जा सकती थी | 
उसकी मृत्यु के पहले की घटनाओं का सम्पूर्ण व्ृत्तान्त बोद्ध 
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सूत्रों मे मिलता है। गौतम की अन्तिम अवस्था के समय जबकि 
उसकी युवावस्था के सब साथी और शिष्य मर चुके थे, यह्‌ गृूढ 
महात्मा, उनके पुत्र और पौत्रों को उन्हीं पवित्र नियमों का उपदेश 
देता रहा, जिनका उपदेश वह उनके पिताओ और दादो को दिया 
करता था | 
यद्यपि उसके बहुत से पुराने साथी और शिष्य मर चुके थ, 
फिर भी उसका सबसे निकटस्थ शिष्य आनन्द छाया सद्दश उसका 
अनुकरण करता हुआ, साथ ही था। राजगृह के वृद्ध सम्राद्र 
बिम्बसार अब नथे। उनका लोभी और दुष्ट पुत्र अजातशन्नु 
मगध की गद्दी पर था । यद्यपि अजातशच्नु गौतम का भक्त और 
शिष्य न था, किन्तु वह इतने बड़े महात्मा का कुछ नुकसान भी 
न कर सकता था, अतः वह बुद्ध का ऊपर से तो सत्कार करता 
था । अजातशचत्नु जब मगध का सम्राट्र बना, तो मगध से गंगा के 
उत्तरी किनारे पर मेदान मे, जो प्रबल विज्जयन जाति रहती थी 
उसकी तरफ डसका ध्यान गया और उसने उन्हे नष्ट करने का 
निश्चय किया । इस समय गौतस गृश्नकूट पर रहता था जोकि उन 
४ पहाड़ियों से सबसे बड़ी थी। अजातशश्नु ने अपने मन्त्री सुनीत 
को गौतम के पास यह पूछने को भेजा कि यदि विज्वयनों पर 
. आक्रमण किया जाय तो उसका क्या परिणास होगा। गौतम 
राजाओ का सत्कार करने वाला और खुशासदी आदमी न था। 
उसने कहा--जबतक विज्ञयन लोग परस्पर सुसंगठित रहेग तब- 
तक उनका पतन नहीं होगा | 
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उस समय जबकि गौतम ग्रृध्रकूट के निकठ रहता था, वह 
पाटलीपुत्र और अम्बलतिका आदि ग्रामों से भ्रमण किया करता 
था। पाटलीम्राम उस समय एक छोटा-सा ग्राम था; लेकिन सगघ 
का प्रधान मनत्री सुनीत विज्जयनो का सुक़्ाबला करने के लिए 
वहाँ एक क्लिला बना रहा था। उस किले के निर्माण के बाद ही इस 
नगर की बड़ी उन्नति हुई और इसके बाद प्रसिद्ध मौय सम्नाट्र 
चन्द्रगुप्त ने इसे अपनी राजधानी बनाया | अब भी चह भारतवर्ष 
के सबसे बड़े नगरो में गिना जाता है । गौतम ने यह भविष्यवाणी 
की थी कि यह नगर आगे चलकर बहुत प्रसिद्ध होगा। उसने 
आनन्द से कहा था--है आनन्द ! यह नगर सब प्रकार के धंधो, 
शिल्प और वारिज्य-व्यापार का केन्द्र होगा | 

एक बार अजातशत्रु ने गीतम को भोजन का निसन्त्रण देकर 
उसे सीठी रोटियाँ खिलाई थीं। वहाँ से वह कोटिग्राम और 
कोटिग्राम से नादिक को गया और वहाँ एक ईंटो की सराय से 
ठहरा जोकि यात्रियों के ठहरने के लिए बनाई गई थी । वहाँ पर 
उसने आनन्द को बह सारगर्सित उपदेश दिया कि जिसके द्वारा 
प्रत्येक शिष्य जान सकता है. कि उसने निवांण प्राप्त किया है या 
नहीं। उस ज्ञान का अभिप्राय यह था--यदि वह मन में यह निमश्चय 
फर ले कि उसे बुद्ध मे विश्वास हे, संघ में विश्वास है और धर्म 
में विश्वास है, तो उसकी सुक्ति हो गई। बुद्ध, घर्स और संघ ये 
चुद्ध-ध्से के तीन मुख्य सिद्धान्त हैं। 

लादिक से गौतम वेशाली गया, ज्ो गढ्ा के उत्तरी किनारे, 
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प्रबल्ल लिच्छवियो की प्रसिद्ध राजधानी थी । वहाँ वह अम्बपालिका 
की आम की बाड़ी मे ठहरा । अम्बपालिका इस नगर को एक 
प्रख्यात वेश्या थी। गौतम का आना सुनकर वह उसके पास गई। 
ज्सने उसे दूसरे दिन अपने यहाँ भोजन करने का निमन्त्रण द्या। 
गौतम ने उसे स्वीकार कर लिया । जब लिच्छवियों के राजकुमारों 
ने सुना कि बुद्ध आए हैं और वह अस्बपालिका की बाड़ी मे 
ठहरे है, तब उन्होने बहुत-सी सुन्दर गाड़ियाँ तैयार करवाई' और 
उन्तपर चढ़कर वे बुद्ध के पास गए। उनमे से कुछ काले और 
लाल रंग के थे और बैसे ही वस्ध और उसी तरह के आभूषण 
पहने हुए थे; उनमे से कुछ गोर वर्ण के पुरुष सफेद ओर लाल 
रंग के वस्ध तथा वैसे ही आभूषण पहने हुए थे, उनमे से कुछ 
लाल रंग के पुरुष सफेद वल्र और वैसे ही आभूषण पहन हुए थे; 
कुछ सुन्दर वर्ण के पुरुष सफेद और उज्बल वर्ण के वस्र॒ तथा 
आभूषण पहने हुए थे । 

अस्बपाल्ी ने युवा लिच्छवियों के पहिये से पहिया लगाकर, 
धघुरे से घुरा मिलाकर, और जुए से जुआ अड़ाकर अपना रथ 
हॉका । तब लिच्छुवी राजकुमारो ने पूछा--हे अम्बपाली ! इसका 
क्या कारण है कि तू हमारे रथ के बराबर रथ हाँक रही है ? 

अम्बपाली ने उत्तर दिया-हे मेरे श्रभो ! मेने महान्‌ बुद्ध और 
उनके शिष्यो को कल्न भोजन का निमन्त्रण दिया है और उन्होने 
उसे स्वीकार कर लिया हे ! 


२१ महान बुद्ध 


तब उन्होंने कही--” हे अम्ब्रपाली: हम: लोगो तू एक लाख 
रुपये ले ले और यह भोजल हमें करा: लेने: दे. 

तब उसने बतलाया कि यंदि आप यह तमाम वैशाली और 
उसके आधीन के राज्य भी मुझे दे दें, तो भी से यह प्रतिष्ठा की 
दावत आपको न दू गी। तब लिच्छवियों ने यह कहकर हाथ पटके 
कि इस अम्बपाली ने हम लोगों को हरा दिया और अब यह हस 
से बढ़ गई। वह अम्बपाली की बाड़ी मे गये और वहाँ बुद्ध को 
देखा । उन्होंने बुद्ध को भोजन का निमन्त्रण दिया, लेकिन बुद्ध 
ने उत्तर दिया-- हि लिच्छवियों ! मैने अस्बपाली का निसन्त्रण 
स्वीकार कर लिया है । " 

जब दूसरे दिन गोतम ओर उसके शिष्य अम्बपाली के यहाँ 
भोजन करने गए, तो उसने उन्हे सीठे चावल और मीठी रोटियाँ 
खिलाई' । जब बुद्ध भोजन करके तृप्त हुए, तब उन्होंने अस्बपाली 
को उपदेश दिया । बुद्ध का उपदेश सुनकर अम्बपाली ने अपना 
वह विशाल महल ओर अतुल सम्पत्ति बोद्ध-संघ के लिए दे दी 
और खुद बौद्ध मिक्ुणी हो गई । 

अम्बपाली की बाड़ी से गौतम पाया गए। वहाँ उसने अपनी 
झृत्यु को निकट आते देखा, तब उससे आनन्द से कहा--“मै बहुत 
वृद्ध और कमजोर हो गया हूँ। अच भेरी झृत्यु के दिन तजदीक 
आ गए हैं। इसलिए, हें आनन्द ! तुम खुद अपने लिए ग्रकाश 
हो ओर अपने लिए रक्षक हो । मेरे वाद तुम किसी दूसरे बाहरी 
रुक की शरण न लेना, रक्षक की भाँति सत्य में दृढ़ रहना 7 


बुद्ध और बौद्ध-घर्म श्र 


गौतस ने एक बार फिर अपने शिष्यों को अपने धम का तत्त्व 
बताया और उसने उन्हे इसपर दृढ़ रहने की आज्ञा दी। 

अन्तिम बार फिर वह बेशाली गया और वहाँ से बलिग्राम, 
हस्तिआम, असम्बग्राम, जम्बुआस और भूगुआम गया और वहाँ 
से फिर वह पावा गया | वहाँ चेदी ने जो लोहार था, उसे भोजन 
के लिए निमन्त्रण दिया और उसे मीठे चावल्न, मीठी रोटियाँ 
तथा कुछ सूखा सूअर का माँस खिलाया | गौतम दरिद्रों की 
वस्तुओ को कभी अस्वीकार नहीं करता था; परन्तु सूअर का 
साँस उसकी इच्छा के विरुद्ध था, लेकिन बुद्ध ने उस भोजन 
को भी खा लिया और तभी से उसे अतीसार का रोग हो गया। 
सत्यु के समय उसे बहुत पीड़ा हुईं, पर चूँकि गौतम आत्म- 
संयमी और सचेत था, इसे सहन किया । जब वह पावा से लौट 
रहा था, तो मार्ग मे उसने एक नीच जाति के पुक्‍्कस को बोद्ध 
बनाया । गौतस वहाँ से कुसीनगर पहुँचा जोकि कपिलवस्तु से 
८० मील उत्तर मे था ओर वहाँ उसने अपनी झरुत्यु की तैयारी की । 

सन्ध्या को उसने अपने सब शिष्यो को एकत्रित किया और 
उसने उन्हे शान्तिपूषक सममाया कि चेदी ने जो उसे भोजन दिया 
था, उसके लिए वह दोपी नहीं है | बह तो उसने अनुग्नह और 
प्रेम के साथ दिया था, इससे वह जीवन की बृद्धि तथा सौभाग्य 
को प्राप्त होगा। उस रात्रि को जबकि गौतस स॒त्यु-शय्या पर 
अन्तिस श्वास ले रहा था, एक दशनशाख््र का प्रकाण्ड परिडत 
सुभद्र उससे कुछ प्रश्न पूछने आया-लेकिन आनन्द उसे गौतम के 


ग्द्‌ भहाव्‌ छु 


पास नही जाने देता था | उसे भय था कि अब बातचीत से उस 
महान्‌ आत्मा को बहुत कष्ट होगा, पर गौतम इस जिज्ञासु को भ॑ 
लौटाना नही चाहता था जोकि जिज्ञासा के लिए आया हो | गौतर 
ने उसे अपने पास बुलाया और उसे बुद्धो के तक्त्वो को समझाया 
सुभद्र इससे बहुत प्रसन्न हुआ और बह बुद्ध का शिष्य बन गया 
इसके कुछ ही क्षण बाद उस महान पुरुष ने यह उपदेश देते हुए 
इस जीवन को त्याग दिया-समस्त एकत्रीभूत वस्तुओं का विनाश 
अवश्यंभावी है, परिश्रम के साथ अपनी मुक्ति पाने का यन्न करो । 
कुशीनगर में, वहाँ के अधिकारी मल्लो ने गौतम के शरीर क 
दाह किया और उसकी अस्थियो को अपने किले मे, सुरक्तिः 
रक्‍्खा | वहाँ पर ७ दिन तक नाचने ओर गाने का उत्सव मनाय 
गया । सालाओं तथा सुगन्धियों से उसका सत्कार किया गया | 
गौतम की अस्थियो के ८ भाग किये गए। एक भाग मगधघ ६ 
सम्राट्र अजातशन्रु ने पाया और उसपर राजगृह मे एक इमार 
वनवाई गई । बेशाली के लिच्छवियों ने दूसरा भाग पाया ओ 
बेशाली में उसपर एक इसारत घनवाई गई; इसी प्रकार कपिल 
वस्तु के शाक्यों ने, अलकम्पा के कोलियों न, रामग्राम के कोलिर 
ने, पावा के सल्लो ने, और कुशीनगर के सल्लो और ब्ाह्मण-वंः 
के दीपक ने उसका एक-एक भाग पाया और उच सब पर, उ 
सबो न इसारते बनवाईे' | मोरियन लोगो ने उस चिता-भस्म प 
एक इमारत बनवाई; और ज्राह्मण दोन ने, उस पात्र पर जिसप 
बुद्ध की देह जलाई गई थी, इसारत चनवाई | 


 दे५ 
बुद्ध के धासिक ओर दार्शनिक सिद्धांत 


इस अमर और महान्‌ पुरुष ने झए वर्ष की अवस्था तक जिन 
सिद्धान्तो और तक के द्वारा ब्राह्मण-घर्म की प्रबल कट्टरता का 
विध्वंस किया था, उनपर हम गंभीरता से विचार करने की 
आवश्यकता है. । 

यह विपय आजकल के विद्वानों के लिए खोज और अध्ययन 
का विषय है, ओर इसपर पूर्ण प्रकाश डालना हसारे लिए अशक्‍्य 
हैं, परंतु हम केवल स्थूल विषयो का उल्लेख करेंगे । 

विचारणीय बात यह है. कि इस धर्स का सारांश एक प्रकार 
की आत्मोन्नति ओर आत्म निरोध है । इस मत में सिद्धान्त और 
विश्वास गौण है | क्षोम और कासनाओ से रहित पवित्र-जीवन 
निवाह करने से मनुष्यों के दुःखो के दूर होने की संभावना है। 
यह दुःखवाद ही बोद्ध-सिद्धान्त है । यह सिद्धान्त इस प्रकार है-- 


१---आये सत्य चतुष्टय 
(क)--ढु'ख 


(ख)--दुःख का हेतु | 
(ग)--ढठुःख का निरोध । 
(घ)-टुःख-निरोध का उपाय | 


श्र बुद्ध के धामिक और दाशनिकर सिद्धान्त 


बुद्ध के मत में, दुःख के स्वरूप प्रधानतः जरा, व्याधि और 
मरण हैं। जन्म से ही ये त्रिविध दुःख उत्पन्न होते हैं। इसलिए 
जन्म भी दुःख के अंतर्गत है, यही दुःख है | इस कोई अस्वीकार 
नहीं कर सकता, यह प्रत्यक्ष सत्य है। इसलिए बुद्ध-रेब ने इनका 
नाम आये सत्य चतुष्टय' रकखा है । कहा है:-- है 


“हद थी पन भिक्‍खवे दुक्खं॑ अरिय सच्यम, जातिपि 
दुक्‍्खा, जरापि दुक्‍्खा, व्याधभिषि दुक्खा, मरणंपि दुक्खम्‌ 


(महाबवर्ग १-६-१६) 
“भिक्तुगण, यही दु:ख है--यह आय-सत्य-परम सत्य है। जन्स 
भी दुःख, जरा भी दुःख, सृत्यु भी दुःख और व्याधि भी दुःख 7? 
बुद्धदेव की दूसरी बात यह है कि इन ठुःखो का कोई कारण 
अवश्य है | कारण न होता तो इनकी उत्पत्ति ही न हो सकती, 
यह बात भी माननीय है । अतएव दुःख का कारण भी एक आये 
सत्य है। उनकी तीसरी बात है दुःखो का निरोध-अर्थातत्‌ निवृत्ति, 
यह भी आय॑ सत्य है । उनकी चोथी बात हे दुःखो के निरोध का 
उपाय--यह भी एक आय-सत्य है । 
उपयुक्त वक्तव्य से स्पष्ट है कि बुद्ध का धर्म ढुःखबाद से 
प्रारंभ होता है। हस पीछे सांख्य के प्रकरण मे लिख चुके हैं. कि 
बुद्धमत का आधार अधिकांश से कपिलसत पर निर्भर है; 
क्योकि कपिल के सांख्य का भी मूल यही है । किस तरह दुःख की 
निवृत्ति होगी, सांख्य यही बताने को प्रवृत्त हुआ है | ' 


बुद्ध और बौद्ध-धर्म र्६ 


अब देखिए, बुद्ध के दुःख विश्लेषण मे जो जरा, जन्म, 
मृत्यु और व्याधि बताए गए हैं, वे भी आये सिद्धाँती के आधार 
पर है आय सत्य चतुष्टय” नास से बुद्ध ने अपने धर्स के ४ 
मूल सूत्र निर्माण किए है। यह पद्धति भी योग-शास््र या चिकित्सा- 
शास्त्र से ली हुई प्रतीत होती है । ह 


२--सचथ्यस्त पथ | 

बुद्ध-देव का दूसरा सिद्धान्त मध्यम पथ”, 'सज्मिमा-परिपदा' 
है । उनका कथन है कि दो अंतिम कोटियाँ हैं । एक 'कामंषु काम 
सुखल्लिकानु योग” अथात्‌ विषयो के उपभोग मे लीन होकर रहना; 
ओर, दुसरा “अन्त किल मथानु योग!--अर्थात्‌ कठिन साधनाओ 
के हारा आत्मा को क्लांत करके नियुक्त रहना । (महावग्ग १-६-१७) 
इन दोनो कोटियो को परित्याग करके मध्यम-मार्ग का अवलंब 
करना | न भोग-विलास मे ही सवेथा आसक्त रहना और न कठोर 
अनिद्रा उपवासादि से आत्मा ही को क्लेश देना। 


३--अनित्य, हुःख और अनात्मा | 
बुद्ध का एक सिद्धान्त यह भी है कि वे संसार की दृश्यमान 
चस्तुओ को अनित्य, दुःख और अनात्मा कहते है । इस बिषय मे 
उनका उपदेश इस प्रकार हे--भिन्नु जनो को संबोधन करके वे 
कहते है| (महावग्ग १-६-४२) द 
भिन्ुगण ! तुम क्या समभते हो ? रूप नित्य है या अनित्य । 
“भ्गवन ! वह अनित्य है |? 


२७ बुद्ध के धामिक और दाशनिक सिद्धान्त 


“अच्छा, जो अनित्य है-वह दुःखकर है या सुखकर 7” 

“दु:ख, अर्थात्‌ दुःखकर !” 

“अच्छा, जो अनित्य है और दुःख है, एवं स्वभाव से ही 
जो विविध प्रकार का परिणामशील या परिवर्तनशील है---इसके 
संबंध मे क्या ऐसा सोचना युक्ति-संगत है कि “यह हमारा है!, 
थह हम हैं), और 'यह हमारी आत्मा है ।! 

“तहीं भगवन्‌ ! ऐसा सोचना युक्ति-संगत नहीं है ।” 
आगे ओर भी लिखा है । 

(सहावग्ग १-६-३८) 

“भिन्षुगण ! रूप अनात्मा है--अथात्‌ रूप आत्मा नहीं है । 
रूप यदि आत्मा होता, तो वह पीड़ा के लिए न होता; कितु हे 
भिन्नुगण | जिस कारण से रूप आत्मा नहीं है, उसी कारण से 
पह पीड़ा के लिए है। यही अनित्य दुःख और अनात्मा का 
सिद्धांतवाद है । 


४--निर्वाण-तृष्णाक्षय | 


बुद्ध का सिद्धान्त है कि काम अथवा तृष्णा का सवंतो भाव 
से परित्याग करने से दु'र्व का निरोध होता है। और, इस तृष्णा 
ताश ही का नाम ' निवोण ? है। इसीलिये निरवांण का नास 
तृष्णाक्षय” और दूसरा ' अनालय ? है । आलय शब्द का अथ 
काम अथवा तृष्णा है। अतएव अनालय कहने से तृष्णा का क्षय 
ही समझना चाहिए। 
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५४--बैंदिक याग-यज्ञ और वेदों का प्रामाण्य । 

बुद्ध ने हिसाश्रित वेद्कि-यज्ञो का परित्याग किया है| और, 
उन्होंने वेदों का प्रामाण्य भी स्वीकार नहीं किया | 

दीधनिकाय के अंतर्गत राजा महाविजित के यज्ञ का वर्णन 
करके वुद्धदेव ने कहा है-- 

“है ब्राह्मण ! उस यज्ञ में गो-बध नहीं हुआ, छाग-वध नहीं 
हुआ, मेष-बध नहीं हुआ, कुक्कुट-बध नहीं हुआ, शूकर-बध 
नहीं हुआ, एवं अन्यान्य प्राणियों की भी हत्या नहीं हुई। इसी 
तरह यूप के लिए वृक्ष का छेदन नहीं हुआ, और आसन के लिए 
कुशोच्छेदन नहीं हुआ । उस स्थान पर भृत्य, किकर और काम 
करने वालो को दंड द्वारा तजेन नही करना पड़ा | यही क्यो? भय 
भी नहीं दिखाना पडा | वे लोग अश्रुमुख होकर रोते-रोते काम न 
करते थे | जो उनकी इच्छा हुईं किया, जो इच्छा न हुई न किया | 
वह यज्ञ, घृत, तेल, नवनीत और दही, गुड़-सधु के द्वारा ही संपन्न 
हुआ था । 

इस प्रकार बुद्ध न हिसाश्रित यज्ञो की उपेक्षा और अहिसा-' 
श्रित यज्ञ की उपादेयता का वर्णन करके उत्तरोत्तर दानादि रूप 
उत्कृष्ट यज्ञ-समूहों का उल्लेख किया है । अंत मे कहा है कि शील, 
समाधि और प्रजायज्ञ ही सबकी अपेक्षा उत्क्ष्ट और महाफल- 
प्रद है। ब्राह्मण कूटदृंत ने यज्ञ करने के लिए बहुत-से पशु एकत्रित 
किए थे । बुद्धदेव के सर्वोत्कृष्ट यज्ञ की बात सुनकर वह उत्कुल्ल 
हो उठा, बोला--“'मेने आपकी शरण ली है, मैने ये सात सौ 
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बेल, सात सो बछड़े, सात सौ वछड़ियाँ, सात सौ बकरे और 
सात मो भेड़े' छोड़ी । मेने इनको जीवन-दान दिया । ये सब हरि- 
इुग ठुण का भक्षण करे, और ठडा पानी पीवे, ठंडी हवा से श्नके 
शरीर शीतल हो |” 
बुद्ध ने विविध यज्ञों की बात कहकर अंत में शील, समाधि, 
प्रज्ञा.यज्ञ की बात कही है | शील से समाधि और समाधि से श्रद्धा 
का लाभ होता है। इस प्रकार प्रज्या-यज्ञ ही उनके सत में स्ब- 
श्रेष्ठ यज्ञ है । 
६--अनी श्वरवाद | 
बोद्ध-ध्म अनीश्वरवादी है, परंतु बोद्ध-सिद्धोंतो मे कही ईश्वर 
के विरोध में उत्क्ष्ट शाखाथ नही मिलता | बुद्ध के अनीश्वरवाद 
का केवल यही अथ है कि इंश्वरोपासना न करके भी मुक्ति मित्र 
सकती है । वास्तव मे यदि देखा जाय, तो यह सांख्य के अभिप्राय 
से मित्नता-जुलता मत है। 
७--कमेवाद । 
कमबाद बोद्ध-धर्म में एक विशिष्ट स्थान रखता है.। वह इस 
प्रकार है--- 
“कम्मसस कोसहि कम्सदायादों कम्मयोत्ति कम्म- 
पन्धु कम्मपरिसरणने य॑ कम्म॑ करिसूसामि कल्यारणं वा 
पापक वा तसूस दायादो भविष्यामि |” , 
यह बाका अंगुत्तरनिकाथ और नेत्तियकरण आदि कई 
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स्थानों मे है । इसका अथ हे--कर्म ही हमारा निज का है | हम 
कर्म के--अर्थात्‌ कर्म-फल के--उत्तराधिकारी है। कर्म ही हमारी 
उत्पत्ति का कारण है, कर्म ही हमारा बंधु है, कर्म ही हमारा 
शरण्य है, पुण्य हो अथवा पाप | हम जो कमे करेंगे, उसीके 
उत्तराधिकारी होगे--उसीका फल हमको भोग करना होगा । 
८--मैत्री आदि भावनाएं | 

सब प्राणियों को मित्र के समान जानना ही मेत्री भावना है । 
बौद्ध-घर्म मे यह भावना सुप्रसिद्ध और अति सुन्दर है। इनके सिवा, 
मुद्ता, उपेक्षा और करुणा आदि कई भावनाए' और भी है । 

बौद्ध-घस का यही सिद्धांतवाद है । विचार कर देखने से ज्ञात 
होता है कि ये सब्र सिद्धांत आय-अ्रथों से ही लिये गए है। और, 
वास्तव में उस हिसावाद मे प्रयोग-पूर्ण अहिसावाद से ही बुद्ध ' 
का इतना विस्तार हुआ | 

दुःख नाश के आठ मार्ग बह बताते हैं-- 

(१) सत्य-विश्वास 

(२) सत्य-कामना 

(३) सत्य-वाक्य 

(४) सत्य व्यवहार 

(४) जीवन-निबोह के सत्य उपाय 

(६) सत्य उद्योग 

(७) सत्य विचार 

(८) सत्य ध्यान मर 
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मृत्यु के दिन उसने अपने सिद्धान्तों को इस प्रकार गिनाया-- 

(१) चारो सत्य ध्यान 

(२) पाप के विरुद्ध ४ प्रयत्न , 

(३) महात्मा होने के ७ मागे 

(४) पांच धर्म शक्तियाँ 

(४) पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ 

(६) सात प्रकार की बुद्धि 

(७) आठ प्रकार के उत्तम माग (महापरि निव्वान सुत्त ३,६४५) 

बोद्ध सिद्धान्त के चार सत्य--देह, ज्ञान, विचार और कारण 
के विषय से हैं। चारो पापों के विरुद्ध जो प्रयत्नों का उल्लेख बौद्ध 
सिद्धान्तों में है, वह पापों को रोकने और सल्लाई को बढ़ाने के 
सम्बन्ध में है। उन चारो प्रयत्नों से यह अभिम्राय है कि पापी अपने 
जीवन में अधिक भलाई करे और अधिक सच्चा हो । 

इच्छा, प्रयत्न, तैयारी और खोज ये महात्मा बनने के चार 
कारण हैं । इन्हे 'इद्धि! कहते है। उत्तरकालीन बौद्ध 'इद्धिःका अर्थ 
अमानुषिक शक्तियाँ मानते हैं; परन्तु गौतम का अभिम्राय उन 
शक्तियों से था कि जिनका बहुत समय तक निरन्तर अभ्यास करने 
से मन इस देह पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लेता है।, 

आत्मीय-ज्ञान की पाँच शक्तियाँ ये हैं--विश्वास, पराक्रम, 
विचार, ध्यान और बद्धि । 

सात प्रकार की बद्धि यह है--शक्ति, विचार, ध्यान, खोज 
आनन्द, आराम और शान्ति । 
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आठ प्रकार के मार्गों का वर्णन पीछे आ चुका हे । 

बुद्ध का कथन है कि इस प्रकार आत्मोन्नति से मनुष्य दशों 
बन्धनोंसे मुक्त होता है और अन्तमे उसे निर्वाण की प्राप्ति होती है। 

बुद्ध कहता है--जिसने अपनी यात्रा समाप्त कर ली है, जिसने 
शोक को छोड़ दिया है, जिसने अपने-आपकों सब तरफ से स्वतंत्र 
बना लिया है, जिसने अपने सब बन्धनों को तोड़ डाला है--उसके 
लिए कोई भी दुःख नही हें--उसके लिए कोई बन्धन नहीं है । वे 
लोग अपने विचारों को भलीभाँति संग्रह करके बिदा होते है । वे 
अपने घर में सुखी नहीं रहते, जिस प्रकार वे राजहंस जिन्होने 
अपनी भील को छोड दिया है, इसी प्रकार वह लोग अपने घर को 
त्याग देते है। 

जो ज्ञान के द्वारा स्वतन्त्र हो गया है उसके विचार शान्त है, 
उसके बचन और कसे शान्त है और वह मनुष्य शान्त है । 


बुद्ध का अभिप्राय यह है कि सन की वह पापी अवस्था, जीवन 
ओर उसके सुखो की ल्ालसा के नाश होने से है, जिससे नया 
जन्म होता है | 

निर्वाण से गीतस का यह अभिप्राय है कि वह जीवन ही में 
प्राप्त हो जाता है। उसका विश्वास था कि उसे उसने जीवन ही 
मे ग्राप्त कर लिया था। और बह उस दशा को निर्वाण कहता है 
कि जिसमे उसने सन की पापरहित शान्त अवस्था, असिलाषाओ 
ओर ज्ञोभ से मुक्ति-पूर्ण शान्ति तथा भलाई और ज्ञान की अवस्था 
प्राप्त कर ली थी | 
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बौद्धों का स्वर्ग मृत्यु नहीं है और त्रपिटक में परमानन्द की 
जिन अवस्थाओ का वर्णन है, बह मृत्यु के उपरान्त नहीं; किन्तु 
यहीं त्याग-पूर्ण जीचन व्यतीत करने से मिल जाती है । 

परन्तु अब एक महत्व-पूर्ण प्रश्न यह है. कि जिन लोगों ने 
निर्वाण प्राप्त कर लिया है, उनके लिए इस जीवन में सिवा धार्मिक 
जीवन व्यतीत करने के भविष्य मे क्या कोई नया सुख और कम 
नही है ! 

गौतम ने इस विषय मे संद्ग्धि उत्तर दिये हैं। वह घृम-फिर 
कर यही बात बताता है कि बुद्ध के लिए निवाण के अतिरिक्त और 

, कोई चीज़ नही है, वही स्वर्ग और वही मुक्ति है । 

सलुक्यपुत्र ने गौतम से इस बात पर विचार प्रकट करवाना 
चाहा और यह जानना चाहा कि पूर्णु-बुद्ध मृत्यु के उपरान्त रहते 
हैं या नही ९ 

गौतस ने उसे उत्तर दिया--हे मलुक्यपुत्र ! भिक्तू होने के 

“समय क्या मैने तुमसे यह कहा था कि तुम मेरे शिष्य बनो, मैं 

तुम्हे इस बात का उत्तर दू गा ? 

सलुक्ष्यपुत्र ने कहा--“यह आपने नहीं कहा था ९? 

गौतम ने कहा--तब इस प्रश्न के उत्तर के लिए अनुरोध न 
करो । यदि कोई मनुष्य जिसके विषेत्ञा बाण लग गया हो, यह 
कहे कि में अपने घाव को अच्छा नहीं- होने दू'गा, जबतक कि 
मुझे यह मालूम न हो जाय कि मुझे जिसने मारा है, वह ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, बेश्य अथवा शुद्र है तो विस्सन्‍्देह वह सर जायगा; क्योंकि 
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वह नही जानता कि मृत्यु के उपरान्त उसका क्या होगा। इसलिए 
हे मलुक्यपुत्र ! जो-कुछ मैने प्रकट नही किया, उसे अप्रकट रहने _ 
दो और जो-कुछ मैने प्रकट किया हे उसे जानो। 

एक बार कोौसलो के राजा प्रसेनजित साकेत से श्रावस्ती की 
यात्रा से क्षेमा भिक्षुणी से मिले, जोकि अपनी बुद्धि के लिए बहुत 
प्रसिद्ध थी। राजा ने सत्कारपूवक उससे पूछा--हे पूज्यादेवि ! क्या 
पूणो बुद्ध मृत्यु के उपरान्त रहता है ? 

उसने उत्तर दिया--“बुद्ध ने यह प्रकट नहीं किया ।? 

राजा ने फिर पूछा--“क्या पूर्ण बुद्ध र॒त्यु के उपरान्त नही 
रहता ९ 

उसने उत्तर दिया--“महाराज | यह भी बुद्धने प्रकट नही किया।” 

इन जद्धरणों से मालूम होता है कि गौतस ने निर्वाण के बाद 
और बातो को प्रकट नही किया, लेकिन उसका उद्देश्य प्रकट है 
कि वह मनुष्य को दुःखो से बचाने के लिए, संसार परे पवित्र 
जीवन व्यतीत करने के लिए, और पूर्ण पाप-रहित अवस्था में 
रहने के लिए उत्तेजित करता है, और वह उसीको निर्वाण कहता 
हैं। उसका यह भी कहना है कि अगर कोई मनुष्य निर्वाण 
प्राप्त नही कर सकता तो उसका अवश्य ही पुनरजजन्म होगा। 
लेकिन इससे भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। बुद्ध पुन्जेन्म को 
तो स्वीकार करता है, लेकिन वह आत्मा के सिद्धान्त को नहीं 
सानता; परन्तु बात यह है कि यदि आत्मा ही नही है तो फिर 
पुनजेन्म किसका होता है। इस सम्बन्ध मे कर्म-सम्बन्धी बौद्ध 


बा 
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की इलट हेड... 
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सिद्धान्तो में कुछ खुलासा किया गया है । वहाँ बतलाया गया है 
कि मनुष्य के कर्म का नाश नहीं हो सकता, और उसका उचित 
फल्न अवश्य होता है। जब कोई जीवित मनुष्य मर जाता हे तो 
उसके कम के अनुसार ही नये सनुष्य की उत्पत्ति होती है। 

उत्तरकालीन समस्त बौद्ध-पन्थकारो ने पुनर्जन्म के प्रश्न को 
एक दीपक की लो से उदाहरण दिया है; जैसे कि एक दीपक से 
दूसरा दीपक जलाया जाता है। यदि कोई निर्दोष मनुष्य इस संसार 
में दुःख पाता है तो वह कहता है कि यह मेरे करे का फल्त हे, 
लेकिन यदि आत्मा नहीं है. तो दुःख देनेवाले मनुष्य और दुःख 
पानेवाले मनुष्य में समता कौन-सी चात की रह गई ? 

इसका बुद्ध यह उत्तर देता है कि समता तो उसमे रहती है, जो 
मनुष्य के मर जाने और अगु के गल जाने के उपरान्त भी शेष 
रहता है अर्थात्‌ उसके कार्यों, विचारों और वाणी में, जो कभी नष्ट 
नहीं होते | 

यह तो निश्चित है कि बुद्ध ने पुनजन्म को प्राचीन हिन्दु-घर्म 
से लेकर एक नये ढंग से अपने धर्म में महण किया है। उसने उस 
समय के हिन्दु देवताओं को भी ग्रहण किया है। और उसके 
सिद्धान्त की जो मुख्य बात पवित्र जीवन थी, उसीके अनुसार 
उसने उनमे परिवतेन किया हैं। उसने ऋग्वेद के तीनों देवताओं 
को माना है; परन्तु उन्हे सर्वप्रधान नदी माना है । वह उपनिषदों 
के सर्वेप्रधान देवता ज्ह्म को सानता है, किन्तु उसको प्रधान वस्तु 
नही स्वीकार करता । 
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जाति के सम्बन्ध मे बुद्ध के विचार सबके लिए समान है। वह 
ब्राह्मण का सत्कार एक बौद्ध-भिक्तु की भांति करता है, लेकिन गुण 
और विद्या के लिए, उसकी जन्मजात जाति के लिए नहीं। वह 
जाति को मानने से इन्कार करता है । 

एक बार दो ब्राह्मण वशिप्ठ ओर भारद्वाज इस बात पर विवाद 
करने लगे--कोई त्राह्मण किस बात से द्ोता है। और वे इस बात 
के निर्णय के लिए गौतम के पास आए | 

गौतम ने उन्हे बतलाया कि जाति-भेद कोई वस्तु नहीं है । 
सनुष्य के गुण उसके काय से है, जाति से नहीं। उसने बतलाया 
कि मछलियाँ, चीटियाँ, चौपाये, साँप, घोड़े, कीड़े-मकोड़े, चिंड़िये 
इन सबसे भेद है और वह अपने-अपने गुणो द्वारा जाने जाते 
है। मनुष्य का भी एक गुण है' और वह उसका काये है । 

उस समय उन दोनो त्राह्मणो को जो उपदेश बुद्ध ने दिये है, 
वह बोद्ध-प्रन्थो मे बड़ी सुन्दरता से इस प्रकार लिखे हुए हैं;-- 

“क्योकि हे वशिष्ठ ! जो मनुष्य गाय रखकर जीवन निर्वाह 
करता है, वह किसान कहलाता है, ब्राह्मण नही |? 

“जो मनुष्य शिल्प-कार्य करके जीवन निर्वाह करता है, वह 

शिल्पकार कहलाता है, ब्राह्मण नही |? 

“और जो मनुष्य वारिज्य के द्वारा जीवन निर्वाह करता है, 
वह वरिक कहलाता है, ब्राह्मण नहीं |? 

“जो मनुष्य दूसरे की सेवा करके जीवन निर्वाह करता है, वह 
सेवक है, ब्राह्मण नही |” 
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“जो मनुष्य चोरो करके जीवन निर्वाह करता है, वह चोर हे, 
ब्राह्मण नहीं ।? 

“जो मनुष्य धनुर्विया से जीवन निर्वाह करता है, वह सिपाही 
है, ब्राह्मण नही |” 

“जो मनुष्य गृहस्थी के विधानों को करके जीवन निर्वाह करते 
है, वे गृहस्थ है, ब्राह्मण नही । 

सममिरमनिकाय के अस्सलायन सुत्त में लिखा है एक विद्यन्‌ 
ब्राह्मण अस्सलायन गौतम से विवाद करने आया, और वह गौतम 
के इस सिद्धान्त पर विवाद करने लगा क्रि सब जातियाँ समान 
रूप से पवित्र है । 5 

गौतम जोकि एक उत्तस तार्किक था, उसने उससे पूछा कि 
ब्राह्मणो की स्रियो को दूसरी जाति की स्त्रियों के समान प्रसव-बेदना 
होती है कि नहीं ? 

अस्सलायन ने कहा-- “हाँ, होती है ।” 

गौतम ने पूछा--“क्या वेक्ट्रिया की भाँति आस-पास के देश 
के लोगों मे रंग-भेद नहीं होता । फिर भी उन देशों में क्या गुलाम 
मालिक नहीं हो सकते और मालिक गुलाम नही हो सकते १४ 

अस्सलायन ने उत्तर दिया--“हाँ, हो सकते हैं |? 

गौतम ने पूछा--“तब यदि ब्राह्मण घातक, चोर, झूठा, लम्पट, 
कलझ्ू लगाने वाला, तुच्छ, लालची, द्रोंही और मिथ्या सिद्धाँत 
का सानन वाला हो, तो क्या वह मरकर दूसरी जाति की तरह 
दुःख और कष्ट में जन्म नही लेगा १» 
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अस्सलायन ने इसको भी स्वीकार किया कि अच्छे और बुरे 
कर्मों का फल तो मनुष्य को बिना जाति का विचार किये ही 
मिलेगा । 

गौतम ने कहा--'यदि किसी घोड़ी का किसी गधे के साथ 
संयोग हो जाय तो उसकी सनन्‍्तान अवश्य खच्चर होगी, लेकिन 
क्षत्रिय और ब्राह्मण के संयोंग से जो संतान होती है वह अपने 
सां-बाप ही की तरह होगी । इस लिए यह स्पष्ट है कि ब्राह्यण और 
क्षत्रिय मे कोई भेद नही। ) 

इस तक से अस्सलायन निरुत्तर होगया और वह चुपचाप 
ढुखी और नीची दृष्टि किये हुए कुछ सोचता रहा और इसके बाढ़ 
बह गौतस का शिष्य हो गया । | 

बोद्ध अन्थो मे उसके उपदेशों का वन स्पष्टरूप से किया 
गया हे--बह बतलाता है कि हे शिष्यो ! जिस प्रकार बड़ी-बड़ी 
नदियाँ, जेंसे गंगा, यमुना, अश्रावती आदि जब समुद्र मे पहुँचती 
है तो वहाँ अपन पुराने नाम और असिद्धि को छोड़कर केवल 
समुद्र के नाम से घुकारी जाती है; ठीक उसी प्रकार ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जब भिक्ु हो जाते है तो वह भिक्तु ही रह 
जाते है। उनमे कोई भेद नहीं रह जाता | बुद्ध ने बड़ी कड़ाई से 
इस नियम का पालन किया और उपाली, एक हज्जाम होते हुए भी, 
भिक्त होने पर एक बड़ा पूज्य और माननीय भिक्षु हुआ । 

थेरगाथा से एक हृदयग्राही कथा लिखी हुई है--उससे पता 
चलता है कि बोद्ध-धर्म भारतवर्ष मे नीच जाति के लोगों: के लिए. 
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खुला वरदान था । और वह लोग जातीय अन्यायो से बचने के 
लिए बड़ी उत्सुकता से इसे ग्रहण करते थे । 

थेरसुनीत कहता है--मै एक नीच वंश से उत्पन्न हुआ हूँ, में 
सूखे पत्तो को माड़ने का काम किया करता था। मुझसे लोग 
बहुत घृणा करते थे | में सबके प्रति आज्ञाकारिता के भाव प्रकट 
करता और सबका सत्कार करता था । मैने बुद्ध को मिक्ुओं 
सहित उस समय देखा जब वह मगध के सबसे प्रधान शहर में 
जा रहा था, तब मेने अपना बोका फेक दिया और उसके निकट 
जाकर उस दण्डबत की। मुझपर दया करके वह महान पुरुष 
ठहर गया । मैने उस महात्मा से प्राथेना की कि वह मुझे मि्लु 
बनाए, ओर उस दयालु ने कहा--हे भिक्ु |! इधर आओ, और 
में भिक्षु बनाया गया। 

बार-बार बुद्ध ने यह बतलाया है--“पविन्न उत्साह, पत्रित्र 
जीवन और आत्म-निरोध से मनुष्य ब्राह्मण हो जाता है। यह सबसे 
उच्च ब्राह्मण का पद है । सनुष्य अपने गुथे हुए बालों से ओर अपने 
चंश अथवा जन्म से ब्राह्मण नहीं हो जाता; परन्तु जिसमें सत्य 
और पुण्य हो, वही ब्राह्मण है ओर वही धन्य हें | 

बुद्ध कहता हैं--अरे मूख ! गुथ हुए वालो की क्या आवश्यकता 
है। ओर यद् सगछाला भी धारण करना फिजूल है, अगर तेरे 
भीतर लालच भरा हुआ हैं। में तो उसे ही ज्राह्मण कहता हूँ जो 
महात्मा ह और पूर्ण जागृत है, न नंगा रहने से, न ज्टा बढ़ाने 
से, न विभूति लगाने से ओर न मौन साधने से कोई मनुष्य अपने- 
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को पविन्न बना सकता है । जबतक कि बह अपनी कामनाओं क 
जीत नही लेता है । ओर जो पवित्र और शान्त जीवन आत्म-निरोध 
से पेदा होता है, उसीको बौद्ध लोग निर्वाण मानते हैं, और वह 
इसी संसार में पेदा हो सकता है । 

इन तमाम बातो से सिद्ध होता है कि बौद्ध-धम परलोक के लिए 
कोई उज्वल पुरस्कार नही देता | भलाई ही उसका पुरस्कार है। 
पुण्यमय जीवन ही बौद्धो का अन्तिस उद्देश्य है । इस प्रथ्बी पर 
पुण्यसय शान्ति ही बौड़ी का स्वगे और निर्वाण है। 

अब देखना यह हे कि गौतम ने हिन्दुओं के पुनर्जन्म के 
सिद्धान्त को परिवर्तित करके किस लिए ग्रहण किया हैं। यदि इस 
जीवन मे निबाण की प्राप्ति न हो तो इस जीवन के त्याग और 
कर्मों का उचित फल दूसरे जन्मो मे नही मिलेगा, इसलिए जबतक 
शिक्षा पूर्ण न हो जायगी तबतक निर्वाण नहीं हो सकता | जब 
शिक्षा पूर्ण हो जायगी तो निर्वाण मिल जायगा | 

ऋग्वेद मे जिन ब्रह्म इत्यादि देवताओं का वर्णन किया गया 
है, उन्हे बुद्ध ने स्वीकार किया है, यह तो हम पहले ही बता चुके 
है। वह बतलाता है--सब प्राणी भिन्न-भिन्न संडलो से बार-बार जन्म 
लेकर उस निर्वाण को प्राप्त करने का यज्न करते हैं जो सबके लिए 
मुख्य उद्देश्य है । 

किन्तु इतना होने पर भी गौतम ने हिन्दु-धर्म के बहुत से 
सिद्धान्तो को और रीतियो को नही माना | उसने जाति-मेद को 
बिल्कुल निकाल दिया, तपस्याओ को वह फिजूल कहता है, वैदिक 
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विधानों को वह निरथेक बताता है। इन तमाम विधानो की जगह 
उसने दयालु जीवन व्यतीत करने-मन, ज्ञोभ और कामनाओ को 
जीतने की आजा दी है और उस उद्देश्य को प्राप्त करने की सरल 
रीति उसने इस संसार का त्याग बताया है। उसका यह उपदेश 
मानकर बोद्ध सिज्ुओ का एक बड़ा भारी सम्प्रदाय होगया | 

इस प्रकार बोद्ध-ध्म की सबसे बड़ी भारी विशेषता यह है 
कि वहू इस लोक ही में निवाण प्राप्ति की सलाह देता है| बह 
परलोक के लिए कोई पुरस्कार नहीं देता | वह मनुष्य के स्वभाव 
की, सबसे अधिक निष्काम भावनाओ को उत्तेजित करता है | बह 
अपने पुण्य को अपने पुरस्कार की तरह देखता है और उसको 
प्राप्त करने का उद्योग करता है । 

वह शान्त और निष्पाप जीवन की प्राप्ति के अतिरिक्त मनुष्य 
में अथवा देवता मे किसी उच्च उद्देश्य को नहीं जानता, वह 
पुण्यमय शान्ति के अतिरिक्त किसी मुक्ति को नहीं जानता, वह 
पवित्रता के अतिरिक्त किसी स्वर्ग को नहीं बताता | 

इस प्रकार हिन्दु ज्ञोग जिस काल्पनिक स्वर्ग की कल्पना 
करते आये हैं, उसे बुद्ध न बिलकुल हा अपनी दृष्टि से निकाल 
दिया है । 

इस तरह बुद्ध न इस संसार के इतिद्दास में सबसे पहले यह 
प्रकट किया कि श्रत्यक मनुष्य इस जोवन में बिना इंश्वर, देवता 
अथवा मनुष्य की सहायता के, स्वयं ही मुक्ति अथांत्‌ निर्वाण को 
आप्त कर सकता है । 


३४ 
बुद्ध की आचार-सम्बन्धी श्राज्ञाएं 

बुद्ध ने जिस पविच्रता, त्याग और सदाचार के आधार पर 
अपने सिद्धान्तो का प्रचार किया था, और जिस सफलता से वह 
भहान्‌ गुरु प्रथ्वी-भर में इतनी शीघ्रता से पूज्य बन गया, उसकी 
आचार-सम्बन्धी शआज्ञाएं कितनी सहान्‌ थी, इस बात पर बिना 
दृष्टि डाले हुए हम आगे नही बढ़ सकते । हम उनमे से कुछ आज्ञाओ 
फा उल्लेख करेंगे जो वास्तव मे बौद्ध-घर्म की शोभा है । ग्रहस्थो के 
सम्बन्ध मे वह कहता है-- 

“मृहस्थो का भी कार्येमे तुमसे कहूँगा कि श्रावक किस प्रकारे 
आत्मोन्नति के लिए कार्ये करे; क्योकि भिक्तुओ का पूरा धर्म उन 
लोगो से पालन नही किया जा सकता जो साँसारिक कार्यों में लगे 
रहते हैं ।” 

“उसे न किसी जीव को मारना और न मरवाना ही चाहिए । 
यदि दूसरे लोग किसी जीव को मारे, तो उसे सराहना नही 
चाहिए | उसे सब जन्तुओ के, चाहे वह बलवान हो या निर्बेल-- 
सारने का विरोध करना चाहिए ।”? 

“श्रावक को वह चीज़ कभी नहीं लेनी अआहिए, जोकि दुसरे 
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की हो और उसको न दी गई हो। ऐसी बरतु उसे दूसरों को भी 
नही लेने देनी चाहिए और जो लोग ऐसी चीज को लेते हों उनकी 
सराहना नही करनी चाहिए | उसे सब चोरी का त्याग करना 
चाहिए |? 

“बुद्धिसान्‌ मनुष्य को व्यभिचार का त्याग जलते हुए कोयले 
की तरह करना चाहिए । यदि वह इन्द्रियो का निम्रह न कर सके 
तो उसे दूसरे की ख्री के साथ व्यभिचार न करना चाहिए |? 

“किसी मनुष्य को न्‍्याय-सभा या और किसी सभा मे ज्यादा 
न बोलना चाहिए | उसे न दूसरे से भ्ूठ बुलवाना चाहिए और 
न भूठ बोलने वाले को सराहना ही चाहिए। उसे सब प्रकार से 
असत्य का त्याग करना चाहिए |? 

“जो ग्रहस्थ इस घर्म को मानता है, उसे नशीली चीजे नहीं 
पीनी चाहिए, न दूसरो को पिलानी चाहिए । और जो पोते हो 
उन्हे यह जानकर न सराहना चाहिए, ऐसा करना पागलपन हे । 

ये पांचो आज्ञाएं जो पंचशील के नाम से प्रसिद्ध हैं, सब बौद्धो 
गृहस्थों और भिक्तुओ के लिए हैं। वह संक्षेप से इस प्रकार है-- 

(१) कोई किसी जीव को न मारे । 

(२) जो वस्तु न दी गई हा उसे न ले । 

(३) झूठ न बोलना चाहिए । 

(४) नशे की वस्तु नही पीनी चाहिए । 

(४) व्यभिचार नहीं करना चाहिए । 

* तीन नियम और दिये गए हैं जो अत्यावश्यक भाने गए हैं; 
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परन्तु वह कट्टर और धार्मिक यृहस्थ के लिए है। वह संक्ेप में 
ये हैं-- 

(१) रात्रि को देर मे भोजन नहीं करना चाहिए। 

(२) माला नहीं पहलनी चाहिए, ओर सुगन्धि नहीं लगानी 

चाहिए। 

(३) भूमि पर सोना चाहिए। 

कट्टर और धार्मिक गृहस्थ के लिए इन आठो आशज्ञाओ के, 
जोकि अष्टाह्नशील नाम से प्रसिद्ध है, पालन करने की श्रतिज्ञा 
करने के लिए कहा गया है। 

ओर इन आठो नियमो के अतिरिक्त दो नियम और भी है। 
वह ये हैं--नाच, गाने-बजान से निषेध तथा सोने-चाँदी को 
प्रयोग में लाने से निषेध । है 

ये दसो आज्ञाएं (द्सशील) भिकुओं के लिए आवश्यक है; 
जैस पंचशील गृहस्थो के लिए। 

“अपने माता-पिता का सत्कार करना और इज्जतदार व्यापार 
करना ।” यद्यपि ये दो बाते आज्ञाओ में सम्मिलित नहीं हैं,तथापि 
उसी सूत्र मे सब गृहस्थो को उनका पालन करने के लिए कहा 
गया हैं। उसे भक्ति के साथ अपने माता-पिता की आज्ञा का 
पालन करना चाहिए और कोइ इज्जत का व्यापार करना चाहिए। 
जो गृहस्थ इसका पूर्णतया पालन करता है, वह स्यंपभस (स्वयंभु) 
देवता के पास जाता है । 

. गृहस्थ-घर्म का अधिक विस्तृत वर्णन प्रसिद्ध सिंगालोवाद- 


जी 
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सूत्र में दिया गया है, जिसे उत्तरी तथा दक्षिणी दोनो बौद्ध मानते 
हैं। और जिसका अनुवाद यूरोप की भाषाओ मे कई बार हुआ 
है। उन धर्मो के बर्णन से हिन्दू-समाज की अवस्था तथा हिन्दुओं 
के सामाजिक जीवन के आदश का इतना स्पष्ट यथार्थज्ञान होता 
है कि हमे उसके उद्ध त करने से कोई रुकावट नहीं होती:-- 
१--माता-पिता और लड़के 
माता-पिता को चाहिए कि-- 
(१) लड़को को पाप से बचावे' | 
(२) पुण्य-कार्य करने की शिक्षा दें। 
(३) उन्हे शिल्प और शाम्रों मे शिक्षा दिलावे'। 
(४) उनके लिए योग्य पति वा पत्नी दें । 
(५) उन्हे पैत्रिक अधिकार दे । 
लड़को को चाहिए कि--' 
(१) जिन्‍्होने मेरा पालन किया है, उनका में पालन करूँगा। 
(२) में ग्रहस्थी के उन्र धर्मों का पालन करूँगा जो मेरे 
लिए आवश्यक हैं । 
(३) मै उनकी सम्पत्ति की रक्षा करूँगा | 
(७) में अपने को उनके वारिस होने के योग्य बनाऊँगा। 
(५) उनकी मृत्यु उपरान्त में सत्कार से उनका ध्यान करूँगा। 
२---शुरु और शिष्य 
शिष्य को अपने गुरुओं का सत्कार करना चाहिए--- 
(१) उनके सामने उठकर | 
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(२) उनकी सेवा करके | 
(३) उनकी आज्ञाओं का पालन करके | 
(४) उन्हे आवश्यक वस्तुएं देकर । 
(४) उनकी शिक्षा पर ध्यान देकर । 
गुरु को अपने शिष्यों पर इस प्रकार स्नेह दिखाना चाहिए-- 
(१) सब अच्छी आदतो की उन्हे शिक्षा देकर | 
(२) उन्हे विद्या ग्रहण करने की शिक्षा देकर । 
(३) उन्हे शासत्र और विद्या सिखा कर | 
(४) उनके सिनत्र और साथियों मे उनकी प्रशंसा करके | 
३--पति और पत्नी 
पति को अपनी पत्नी का इस भाँति पालन करना चाहिए-- 
(१) सत्कार से उसके साथ व्यवहार करके । 
(२) उस पर कृपा करके | 
(३) उसके साथ सच्चा रह कर । 
(४) लोगो मे उसका सत्कार करा कर | 
(४) उसे योग्य आभूषण और बख्र देकर । 
पत्नी को अपने पति पर इस भांति स्नेह दिखाना चाहिए-- 
(१) अपने घर के लोगो से उचित व्यवहार करके । 
(२) मित्रों ओर सम्बन्धियो का उचित आदर-सत्कार 
करके । 
(३) पतित्रता रह कर ! 
(४) घर का प्रवन्ध किफायत के साथ करके । 
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(४) जो कार्य उसे करने पड़ते हो उनसे चतुराई और 
परिश्रम दिखलाकर | 
४--मित्र और साथी 
सभ्य मनुष्य को अपने मित्रों से इस प्रकार व्यवहार करना 
चाहिए--- 
(१) उपहार देकर । 
(२) मृदु सम्भाषण से । 
(३) उनके लाभ की उन्नति करके। 
(४) उनके साथ अपनी बराबरी का व्यवहार करके | 
(४) उनके साथ अपना धन खच्च करके । 
मित्रो को उसके साथ इस प्रकार प्रीति दिखानी चाहिए-- 
(१) जब वह बेखबर हो तो उसकी निगरानी करके । 
(२) यदि वह अल्हड़ हो तो उसकी सम्पत्ति की रक्षा करके 
(३) आपत्ति समय से उसे शरण देकर । 
(४) ढुःख में उसका साथ देकर । 
(४) उसके कुद्ठुम्ब के साथ दया दिखाकर | 


४---स्वासी ओर नौकर 


स्वामी को अपने सेवको को इस प्रकार सुख देना चाहिए--- 
(१) उनकी शक्ति के अनुसार उन्हे काम देकर | 
(२) उचित भोजन और वेतन देकर । 
(३) रोग की अवस्था से उत्तके लिए. यत्न करके | 
(७) उन्हें श्रसाधारण उत्तस वस्तुएं देकर । 
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(७) उनों कभी-कभी हड्ी देकर ! 

नौकरों को अपने स्वासी पर इस प्रदार भक्ति प्रकट करनी 
चाहिए | 

(५) थे उस पहले पढें । 

(२) मे उसे पीछे सोयें । 

(३) उसों जोक दिया साथ उससे रन्‍्तुप्ठ रहें । 

(2) थे इसझी प्रशंसा कर । 

६--गृहस्थ और धार्मिक लोग 
हग्णतदार मनुष्य भिझुआ और विद्वानों फी इस प्रकार सेवा 
फ्रे--- 

(९) फारय में प्रीति दिखाफर । 

(२) बाग में प्रीति दिग्याफर । 

(४) विचार में प्रीति दिखाकर | 

(४) उनऊफा मन से स्थागत फकरफ । 

(७) उनको सांसारिक श्रावश्यकताशों फो दूर फरफे । 
उन्त ज्ञोगो को उनके साथ इस प्रकार प्रीति दिखानी चादियें-- 

(१) उसे पाप फरन से रोफफर | 

(२) उसे पुण्य फरने की शिएा देकर । 

(३) उसके ऊपर दयाभाव दिखाकर | 

(४) उसे धर्म की शिक्षा देकर । 

(४) उसके शकाओं की निवारण करके और पमे-मार्गे 

बताकर । 
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उपयक्त' बातों से हमें हिंन्द-जीवन “ का आननन्‍्द्मय ग्ृहस्थ- 
सम्बन्धी तथोसामाजिक विचारों और कत्तठ्यों का कैसा चित्र 
मिलता है.। अपने बच्चों को शिक्षा, धार्मिक-शिक्षा और साँसारिक 
सुख देने के लिए माता-पिता की उत्सुक भावना ; अपने माता- 
पिता को पालन करने, उनका सत्कार करने और सृत्यु के उपरान्त 
आदर-पूवेक उनका स्मरण करने के लिए पुत्र को भक्ति-पूर्ण 
अमभिलाषा ; शिष्य का अपने गुरु के प्रति सत्कार का व्यवहार, 
ओर गुरु की शिष्य के लिए उत्कठ चिन्ता तथा प्रीति; पति का 
अपनी पत्नी के साथ सत्कार, दया, मान ओर प्रीति के साथ 
व्यवहार, जो हिन्दु-धर्म भे सदेव से चला आया है| और हिन्दू 
पत्नियों की अपनी गशहस्थी के कामों में सचाई और चोकसी, 
जिसके लिए बह सदा से प्रसिद्ध हैं; मित्रों मित्रों में, खासी और 
नोकर में, गृहस्थों और धार्मिको के बीच जो दया के भाव रखने 
का उपदेश दिया गया है--वह सब सर्वोत्तम शिक्षाएं हैं, जिन्हे 
हिन्दू-धर्म ने दिया है--ये सर्वोत्तम कथाये हैं जिन्हे हिन्दू-धम ने 
हज़ारों वर्षो तक निरन्तर बताया है। बौद्ध-धर्म ने इन सम्पूर्ण 
बातो को प्राचीन हिन्दू-धर्म से मृहण किया है और अपने घर्म- 
प्रन्थों मे सुरक्षित रक्खा है । 
अब हम गौतम की कत्तेव्य-विषयक आशज्ञाओं को छोड़कर 
उन आज्ञाओं और परोपकारी कहावतों का वर्णन करेगे, जिनके 
कारण बौद्ध-धर्म ने संसार मे उचित प्रसिद्धि पाई है। गौतस का धर्म 
परोपकार ओर प्रीति का थम है ओर इंसामसीह के जन्मकाल के 
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पाँच शताब्दि पहले इस श्रेष्ठ हिन्दू-आचाये ने यह शिक्षाएं 
प्रकट की थी-- 

“घृणा कभी घृणा करने से बंद नही होती । घृरा प्रीति से बंद 
होती है, यही इसका स्वभाव है।” 

“हम लोगो को प्रसन्नता-पूवक रहना चाहिए और उन लोगो 
से घृणा नहीं करनी चाहिए जो हमसे घृणा करते हो । जो लोग 
हमसे घृणा करते हो उनके बीच मे हमे घृणा से रहित होकर 
रहना चाहिए।? 

“क्रोध को प्रीति से और बुराई को भलाई से विजय करना 
चाहिए । ज्ञालच को उदारता से और भ्ूठ को सत्य से जीतना 
चाहिए |” 

ये बड़ी शिक्षाएं गौतम के सुशील और पवित्र-आत्मा शिष्यो 
के लिए कद्दी गई है । हम उनमे से एक कथा को संक्षेप में लिखेंगे। 
अपने अनुयाइयो मे कगड़ो और भेद्‌-भाव को रोकने के लिए 
गौतम कहता है:-- 

“हे भिक्ुओ ! प्राचीन समय से बनारस मे काशियो का एक 
राजा ब्रह्मदत्त रहता था। उसकी मालगुज़ारी बहुत अधिक थी, 
और वह एक बड़े देश का स्वामी था। उसके कोश और भण्डार 
पूर्ण थे । 

उसी समय कोशलों का राजा दीघेकीर्ति था, जो धनाढ्य 
नही था| उसका कोश और मालगुज़ारी बहुत थोडी थी। उसके 
पास छोटी-सी सेना और थोड़े से रथ थे | बह. एक छोटे-से देश 
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का राजा थां; जैसा कि बहुधा हुआ करता है धनाढ्य राजा ने इस 
नित्रल राजा का देश ओर घन छीन लिया | दीर्घकीति अपनी रानी 
कफे साथ बनारस भाग गया, और वहाँ सनन्‍्यासी के भेस में एक 
कुम्हार के यहाँ रहने लगा । वहाँ उसकी रानी के एक पुत्र हुआ, 
जिसका नाम दीघायु रकक्‍्खा गया। कुछ काल में वह लड़का बड़ा 
होगया । इस बीच मे राजा ऋ्ह्मदत्त ने सुना कि उसका शत्रु उसके 
नगर मे भेस बदल कर रहता है । उसने आज्ञा दी कि वह उसके 
सामने लाया जाय और निदेयता से मार डाला जाय । दीघेकीति 
का पुत्र दीर्घायु उस समय बनारस के बाहर रहता था ; परन्तु 
अपने पिता के मारे जाने की ख़बर सुनकर वह नगर में आगया 
था । सरते हुए राजा ने अपने पुत्र की ओर देखा और अमाचुषिक 
क्षमा से अपने पुत्र को उपदेश किया-- 

मेरे प्यारे दीघायु ! घृणा, घृणा करने से शान्त नहीं होती, 
घृणा प्रीति से शान्त होती है | हे सिक्षओ ! तब युवा दीरघायु बन 
में चला गया और वहाँ वह जी-भरकर रोया | तब वह अपने 
विचार चढ़ करके नगर को लौटा और राजा के तवेले में एक 
हाथी के सिखलाने वाले की अध्यक्षता में नोकरी करली। वह 
सबेर उठा और सुन्दर स्वर से गाने और बीन बजाने लगा। 
उसका स्व॒र इतना मधुर था कि राजा ने इस बात की खोज की 
कि उतने सबेरे तचेले से यह कौन गा रहा है ? तब इस युवा को 
लोग राजा के पास ले गए। उसने राजा को प्रसन्न किया और 
राजा ने उसे अपने पास नौकर रख लिया। 


बुद्ध और बौद्ध-घम भर 


एक ससय राजा, दीर्घायु को साथ लेकर अहेड़ को गया। 
दीर्घायु के हृदय से ईा की अग्नि जल रही थी। उसने राजा के 
रथ को इस प्रकार हाँका कि सेना एक ओर रह गई और राजा का 
रथ एक दूसरी ओर | राजा वहुत थक गया था,ओऔर युवा दीघोायु 
की गोद मे अपना सिर रखकर लेट गया । थकावट के कारण 
वह तुरन्त सोगया । 

हे भिजुओ ! उस समय वह दीघांयु सोचने लगा कि काशी 
के राजा इस ब्रह्मदत्त ने हमारी बड़ी हानि की है | इसने हमारी 
सेना, रथ, राज्य, कोश और भर्डार सब-कुछ छीन लिया और 
मेरे माता-पिता को भी मार डाला, पर अब मेरे द्वेष का बदला 
लेने का समय आगया है | यह विचार कर उसने अपनी तलवार 
खीची, परन्तु बदला लेने वाले इस राजकुमार को अपने पिता के 
अन्तिम वाक्यों का स्मरण हो आया:--“मेरे प्यारे दीघायु | घृणा 


ल्‍ होती 


घृणा से शान्त नहीं होती, छुणा प्रीति से शान्त होती है ॥? यह्‌ 
विचार आते ही राजकुमार ने सोचा कि पिता की आज्ञा का 
उल्लंघन करना उचित नहीं है,वस उसने अपनी तलवार रख दी | 
राज़ा मे एक बड़ा भयानक स्वप्न देखा और वह भयभीत 
होकर जाग उठा दीघांयु ने उससे सब सत्य सत्य बात कह दी ! 
राजा को बड़ा आश्चय्य हुआ और उसने कहा:--“मेरे प्यारे दीर्घायु! 
सुझे जीवन-दान दो, मेरे प्यारे दीर्घायु !। मुझे जीवन-दान दो ।” 
उस सुशील युवा ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करके 
अपने पिता के वध को क्षमा कर दिया और बक्षदत्त को जीवन- 
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दान दिया । ब्रह्मदत्त ने उसके पिता की सेना ओर रथ, उसका 
राज्य, उसका कोश और भरडार सब उसे लौटा दिया । 

“हे भिज्षुओ ! जब उन राजाओ से इतना घेय और दया है, जो 
राजछत्र और तलवार धारण करते है,तो हे मिक्षओ, कितनी अधिक 
धीरता और दया तुममें होनी चाहिए। तुमने इतने उत्तम सिद्धान्तों 
और शिक्षा के अनुसार पवित्र-जीवन ग्रहण किया और धीर तथा 
दयालु देखे जाते हो जिससे तुम्हारा यश संसार मे प्रसिद्ध है ।” 

परन्तु केवल धेये और दया ही की नही वरन्‌ पुण्य और 
भल्ताई के कार्यो की भी शिक्षा गौतम ने अपने अनुयाइयो को 
घारम्बार ज़ोर के साथ दी है। उस महान्‌ पुरुष के उत्तम और 
फलहीन शब्दों के अनुसार जो कार्य नही करता, वह उस सुन्दर 
फूल की तरह है, जो रंग मे तो बड़ा उत्तम परन्तु सुगन्धिरहित है । 

पाप न करना, भलाई करना, अपने हृदय को शुद्ध करना, 
यही बुद्धों की शिक्षा है । 

इसी प्रकार भलाई करनेवाला जब संसार को छोड़कर दूसरे 
संसार मे जाता है, तो वहाँ उसके भत्ते कम उसके सम्बन्धी, ओर 
मित्रो की भांति उसका स्वागत करते है | 

वह मसलुष्य बड़ा नही है जिसके सिर के बाल पक गए हों, 
जिसकी अवस्था बड़ी होगई हो, प्रत्युत बह बृथा ही वृद्ध कहलाता 
है ; वह सनुष्य जिसमे सत्य, पुण्य, प्रीति, आत्मनिरोध और 
संयम है और जो अपवित्रता से रहित तथा बुद्धिमान है, वही बड़ा 
कहलाने योग्य हे । 


बुद और बौद्ध-धर्म फूड 


गौतस ने मातद्भ नासक एक चाण्डाल की कथा कही हे, 
जिसने,अपने अच्छे कर्मो के द्वारा सबसे अधिक प्रसिद्धि पाई, जो 
देवताओं के विमान पर बैठा ओर ब्रह्मा के लोक से चला गया । 
अतएव जन्म से कोई मनुष्य, न तो चाण्डाल होता है और न 
ब्राह्मण ही। केवल कर्मों ही से चाए्डाल और कमे ही से वह 
ब्राह्मण होता है | 

सूत्रनिषपात के आसगन्धसूत्र मे गौतम काश्यप ब्राह्मण से 
कहता है--जीव को नष्ट करना, हिसा करना, काटना, बाँवना, 
चोरी करना, भूठ बोलना, छल करना, व्यसिचार करना, निन्‍्दा 
करना, कपट करना, नशा करना, धोखा देना, नि्देयता, घमरड, 
बुरा सन और बुरा कार्य--ये सब सलुष्य को अपवित्र करते है। 
मछली माँस न खाने से, नंगा रहन से, सिर मुंडाने से, गुथे हुए 
बाल रखने से, भभूत लगाने से, रूखा वस्ध धारण करते से, हवन 
करने से, तपस्या करने से, भजन करने से और बलिदान और यज्ञ 
करने से वह पवित्र नही हो सकता | " 

समस्त धर्मपद मे ४२३, सदू व्यवहार की आज्ञाएं हैं, जो उत्त- 
मता और सद्व्यवहार की दृष्टि से इस भांति की अन्य आज्ञाओ के 
संग्रहो से बढ़कर है, जो किसी समय या किसी देश मे किये गये 
हैं। और बौद्धों की धर्म-पुस्तको मे जो कथाएं, कहावते, उपमाएं 
और आशज्ञाएं है, उनका, सग्रह करने से एक बड़ी अच्छी पुस्तक 
बन जाय । उनमे से कुछ उद्ध त वाक्यों को देकर इस अध्याय को 
पूर्ण करते हैं । 
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सब मनुष्य दण्ड से डरते हैं, सब मनुष्य मृत्यु से भयभीत 
होते हैं। स्मरण रकखो, तुम भी उन्हीं के समान हो, अतःएव 
हिंसा मत करो और न दूसरे से हिंसा कराओ । 

दूसरों का दोष सहज मे दिखलाई देता है, परन्तु अपना दोष 
दिखलाई देना कठिन है | मनुष्य अपने पड़ोसी के दोषो को भूसी 
की भाँति पछारता है, परन्तु अपने दोषों को वह इस भांति 
छिपाता है; जैसे कोई छल करनेवाला जुआरी से बुरेवाले को 
छिपाता है । 

यह उत्तस प्रकार की शिक्षा की उन्नति कहलाती है, कि यदि 
कोई अपने पापों को पाप को भाँति देखकर उनका सुधार करे 
ओर भविष्य में उनको न करे । 

इस प्रकार जो मनुष्य अलग-अलग है,उन्हे वह एक करता है । 
जो मित्र है, उन्हे उत्साहित करता है। बह मेल करनेवाला है, मेल 
का चाहने वाला है, मेल के लिए उत्सुक है, जो ऐसे कार्यों को 
फरता है जिससे मेल हो । 


भछ६ 
बोद्ध-संघ 


बुद्ध ने जब अपने घ॒र्म का स्वरूप ठीक-ठीक संगठित देखा 
और उसे यह ज्ञात होगया कि देश के सावजनिक जीबन में 
उसका आदर हुआ है, तो उसने अपने धर्म को देश-देशान्तरो मे 
प्ैल्ान के लिए एक बौद्ध-संघ स्थापित' किया | बौद्धो का यह सघ 
संसार के धार्मिक इतिहासो मे सबसे अधिक प्रतिष्ठा का पात्र और 
सब,संघो से श्रेष्ठ हे। आजतक इसके बराबर का सघ नहा 
हुआ । यद्यपि पहले अनेकों ऋषि, मुनि, साधु, सन्‍्यांसी, महात्मा 
थ्रे और उनके बड़े-बड़े संघ थे; परन्तु बौद्ध के मुकाबले का एक 
भी न हुआ, दूसरे साधु, ऋषि, सुनि सदेव अपनी आत्मा का 
कल्याण करने में ही तत्पर रहते थे, पर बौद्ध-संघ में यही विशे- 
घता थी, जिससे कि आज वह अपने आदशों की छाप विश्व-भर 
के धार्मिक संघों पर डाल रहा है । अपनी आत्मा के कल्याण के 
साथ-ही-साथ, संसार के कीचड़ मे फंसे हुए मनुष्यो को भी 
सदुपदेश सुनाकर अपने पथ पर लाना उसका मुख्य उद्देश्य था| 

भिक्तु-संघ के लिए जो नियम बुद्ध ने बनाये थे वे वास्तव में प्राचीन 
हिन्दु-शार्तरों के वे ही नियम थे, जोकि ब्ह्मचारियो और सन्यासियों 


पूछ बोद्-सघ 


के लिए बनाये गये थे। उपनिषदो में, रामायण मे, महाभारत में 
ऋषियों-मुनियों और तपस्वियों के वर्णन मिलते हैं. ओर उनके 
आचार-विचार व नियमों का वर्णन मिलता है | वही नियम और 
आंचार-विचार बौद्ध-धर्म की व॒नियाद हैं; पर बुद्ध ने अपने धर्म 
का प्रचार करने के लिए नये-नये उपायो, रीतियों और मार्गों का 
अवलम्बन किया कि जिससे अधिक-से-अधिक प्रगति के साथ धर्म 
का प्रचार हो सकता है । उसने सोचा कि किस तरह अधिक-से- 
अधिक संख्या मे लोगों को अपने मत में मित्ञाया जाय । 

धार्मिक इतिहापतो में यह सबसे पहली घटना है कि एक 
हिन्दुस्तानी आदमी, हिन्दुओ का धर्माचाये, हिन्दुओं से सम्बन्ध 
रखनेवाले धर्म को हिन्दुस्तान ही मे नही,वरन्‌ हिन्दुस्तान के बाहर 
देशो मे मी, गेर हिन्दुओं की रग-रग मे भर दे। बुद्धने अपने सेकड़ो 
भिन्नुओ को भारत के बाहर अन्य देशों में भेजकर करोड़ो मनुष्यों 
को बौद्ध धर्मावलम्बी बनाया और आस-पास के सभी टापुओ 
व देशो मे, जेसे चीन, जापान, लक्का, जाबा, सुमात्रा व अनेको मे 
बौद्ध-धमं को फैला दिया। 

जैसाकि हम कह चुके हैं, यद्यपि बुद्ध के समय में अनेकों 
सनन्‍्यासी, साधु और धार्सिक-संघ थे, किन्तु भारत के बाहर भार- 
तीय सभ्यता का प्रचार करना और अभारतीयों को भारतीय 
संस्कारों की शिक्षा देना बुद्ध का ही काम था, जोकि हिन्दुओं 
के इतिहास मे सबसे निराला और पहला ही था। 

विनयपिटक मे लिखा हे क्रि--उस समय डरबेल काश्यप, 
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नंद्‌ काश्यप और गस्या काश्यप नामक तीन जटिल डरवेल नामक 
आम में रहते थे। वे क्र से ३००-४०० और ४०० जठिलो के 
गुरु थे । जटिल उन्हे कहते है, जो डाढ़ी-मूँछु नहीं कटवाते और 
बालो को बढ़ाये रखते हैं, जिन्हे बेरवानस सम्प्रदाय के भी कहते 
है। और राजगृही मे एक संजय नाम के सन्‍्यासी २४० सन्या- 
सियो के साथ रहते थे। इससे यह ज्ञात होता है कि बुद्ध के समय 
में भी अनेको सन्‍्यासी व संघ थे, पर उन सबसे बढ़ा-चढा ओर 
बड़ा बौद्ध-संघ हुआ । किसी ने भी बोद्ध-सघ के बराबर काम 
नही किया | बुद्ध ने ही एक ऐसा संघ उत्पन्न किया कि जो समम्त 
एशिया मे शीघ्र ही फेल गया। 

बद्ध उन स्त्री-पुरुषो को जिन्हे कि संसार से विरक्ति हो गई 
हो, बिना किसी जाति-भेद-साव के अपने संघ मे शामिल कर 
लेते थे । बुद्ध के पूष शूद्र लोग सन्‍्यासी और वानप्रस्थी नही हो 
सकते थे, लेकिन बुद्ध ने जाति-पांति के भेद-भाव बिलकुल उठा दिये 
थे, पर बहुत-से ऐसे लोग भी थे कि जो बौद्ध-संघ मे शामिल 
न हो सकते थे--एक वह जिन्हे छूत की बीमारी हो ; दूसरे 
राज-पुरुष ; तीसरे चोर जो दरड पा चुके हो , जो क्रीतदास हो , 
जो कर्जदार हो; जिनकी उम्र १५ बर्ष से कम हो और जो नपुं- 
सक हो | सघ मे भर्ती होने के पहले हरेक व्यक्ति को श्रन्नज्या 
अहण करनी पड़ती थी। इसके बाद एक संस्कार किया जाता 
था कि जिसे उपसम्पदा कहते हैं ओर इसके बाद वे भिन्लु और 
भिक्षुणी पद के अधिकारी होत थे और भिक्लु-संघ मे भर्ती कर 
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लिये जाते थे । जबतक बुद्ध जीवित रहे, तबतक प्रन्नज्या, सम्पदा, 
उपसम्पदा आदि संस्कार अपन हाथो से करते थे। हम कह चुके 
है कि सबसे पहले ५ मिह्ुओ ने प्रत्रज्या ली थी | इसके बाद जब 
संध की वृद्धि हुई तो बुद्ध ने अपने प्रमुख शिष्यो को प्रत्नज्या, उप- 
सम्पदा, सम्पदा आदि संस्कार करने का अधिकार दे दिया। जो 
सखी ओर पुरुष उपसस्पदा अ्रहण करना चाहते थे उनका सबसे 
पहले मुंडन किया जाता था और एक पीला वद्ध उन्हे पहनने को 
दिया जाता था । और फिर वह पुरुष या ख्री जिनका कि यह 
संस्कार किया जाता था उकड़ूँ बेठकर कहता था--अहं बुद्धं 
शरण गच्छामि, अहं धर्म शरण गच्छामि, अहं संघं शरण 
गच्छामि । पीछे से उपसम्पदा की एक नई विधि निकाली गई । 
प्रथमू उपाध्याय से और बाद मे आचाये से उपसम्पदा ग्रहण की 
जाने लगी | आचाये का दर्जा बहुत महत्वपूर्ण सममा जाता था। 
आचाय से उपसस्पदा ग्रहण करनेवाले को अन्तेबासी कहा जाता 
था | उपसम्पदा भ्रहण करने के १० वर्ष बाद सब तरह योग्य 
होने पर आचाय बन सकता था| जब कोई आदमी भिक्षु की 
दीक्षा लेने के लिए आचाये के पास आता था तो बह अपने वस्म 
इस ढक्क से पहनता था कि एक कन्धा खुला रहे । वह आचार्य के 
सामने उसके चरणो मे तीन बार प्रणाम करता और कहता--हे 
भगवन्‌ ! आप स्ुुके अपना अन्तेवासी बनाइये | जब आचार्य 
स्वीकार कर लेते तो भिक्षुओं की एक परिषद्‌ बैठती थी जोकि 
उसकी परीक्षा लेती थी | यदि वह प्रश्नों का ठीक तरह शान्ति से 
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उत्तर दे देता था तो उसको दीक्षा दी जाती थी । जब कोड व्यक्ति 
प्रत्र॒ज्या लेन के लिए आचाये के पास पञआता तो एक भिन्नु दस 
भिज्नुओं के सामन जाकर कहता कि असमुक व्यक्ति भिज्षु बनना 
चाहता है, अगर संघ आजा दे तो वह उपस्थित किया जाय। संघ 
के आज्ञा देते ही तुरन्त ही वह सद्ठके सामने उपस्थित होता और 
वह हाथ जोड़कर कहता कि मेरा इस पापपूण ससार से उद्धार 
कीजिए | तब एक विद्वान भिक्ष-सघ की आज्ञा लेकर उससे कुछ 
प्रश्न पूछता । इन प्रश्नो का यह अभिप्राय होता था कि बह कोई 
भिक्त होने का अनधिकारी तो सिद्ध नहीं होता। इसका सन्तोष- 
जनक उत्तर देने पर संघ उसे आज्ञा दे देता था और बह आचाये 
के पास सब संस्कार करके संघ से शामिल कर लिया जाता था ; 
परन्तु दो-एक प्रकार के व्यक्ति संघ मे एकाएक भर्ती नहीं किये 
जाते थे--एक तो वह्द कि जो अन्य धम को छोड़कर आया हो | 
जो अन्य धर्म को छोड़कर संघ में भर्ती होने आता था उसे चार 
महीने तक ऐसे ही संघ में रक्खा जाता था। अगर वह चार 
महीने मे सघ को सन्‍्तुष्ट न कर सकता था तो उसका फिर 
संस्कार नहीं हो सकता था। १५ वर्ष से अधिक किन्तु २० वर्ष 
से कम उम्रवाला व्यक्ति प्रव्नज्या ग्रहण कर सकता था, परन्तु 
उपसम्पदा संस्कार के लिए उसे २० वर्ष की उम्र तक रहना पड़ता 
था। इस बीच से उसे अपने आचाये के आधीन रहना पड़ता 
था । इस अवस्था मे वह भ्रमण कहलाता था | उससे यम और 
नियमो का पालन फराया जाता था । जिन्हे बौद्ध साहित्य में १० 


न 


६१ बौद्ध सघ 


शील के नाम से पुकारा जाता है।वे १० शील़ इस प्रकार 
के थें-- ह 
(१) हिंसा न करना (१) चोरी न करना (३) झूठ न बोलना 
(2) नशा न करना (४) व्यसिचार न करना (६) असमय 
भोजन न करना (७) खाट या बिछौने पर न सोना (म) नाचने, 
गाने-बजाने में दिल न लगाना (६) सोना-चाँदी काम में न लाना 
(१०) शगार न करता | 

यदि पहले के पाँच शील्ो के विरुद्ध कोई मिछु आचरण करता 
हुआ पाया जाता तो संघ उसे बाहर निकाल देता और अगर कोई 
पीछे के पांच शीलो को भंग करते हुए पाया जाता तो उसे दण्ड 
दिया जाता था | 

भिक्त होने के पश्चात्‌ इन चार नियमों का विशेषतौर से 
पालन करना पड़ता था-- 

.(१) सब प्रकार के व्यभिचारों से बचना | 

(२) किसी पराई वस्तु पर लुव्ध दृष्टि न करना । 

(३) पूर्ण अहिसा का पालन करना | 

(४) किसी देवी या अमानुषी शक्ति का दावा न करना । 

उसे भिज्षु होने के पश्चात्‌ १०ब्षे तक बिलकुल अपने आचाये 
के आधीन रहना पड़ता था । इस काल मे भिक्ष और आचाय का 
क्या सम्बन्ध रहना चाहिए, इस विषय से विनयपिटक के महावगे 
में बुद्ध ने कहा है--हे मिकुओं ! आचाये को चाहिए कि वह अपने 
शिष्य को अपने पुत्र की भाँति समके और शिष्य को चाहिए कि 


बह 
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वह अपने आचाये को अपने पिता के समान सममे। इस प्रकार 
वे परस्पर एक दूसरे का आदर करते हुए धर्म की उन्नति करे | 

भिक्ष अपने आचाय की सेवा एक दास की भांति करते थे । 
वे उनके लिए भोजन आदि लाते, मकान साफ कर रखते और 
उनके कपड़े धोते थे । आचाये भी उनका पूरी तरह से खयाल 
रखते थे । वे उन्हे अच्छी तरह ग्रन्थों का अध्ययन कराते थे और 
बीमार हो जाने पर उनकी देखभाल करते और उन्हे दवादारू देते 
थे। जब कोई आचार्य मर जाता, मृहस्थी मे वापिस लौट जाता, 
अथवा अन्य धसे मे चला जाता, तो भिक्षुआ को अपना नया 
आचाय चुनना पड़ता था । 

दूस ब्ष के पश्चात्‌ भिज्ष, सघ का एक अंग बन जाता था, 
वह छोटी-से-छोटी बात मे संघ के नियमों के अचुसार अपनी 
प्रवृत्ति करता था और वह यदि इसमे जरा भी च्रुटि करता तो 
इसे दण्ड दिया जाता था । 

भिक्ष तीन कपड़े पहन सकते थे जोकि ठचीवर कहलाते थे | 
ये कपड़े भगवाँ होते थे। एक कपड़े को अन्तरवासक कहते थे, 
जोकि पहनने के काम में आता “था, दूसरा कपड़ा उत्तरासंग 
कहलाता था जोकि दुपट्टे की तरह ओढ़ने के काम में आता था, 
तीसरा कपड़ा संगाठी कहलाता था, जोकि छाती के चारो तरफ 
लपेटा जाता था। वह एक तरह के लबादे की तरह होता था, वह 
कमर में एक रस्सी से बँधा रहता था। 

गृहस्थी-बीद्ध बौद्ध-मिन्षुओ को वस्ध बाँटना एक बड़े भारी 


रे बोड-सघ 


पुण्य का काम समझते थे | हर शरद-ऋतु मे बोद्ध-मिक्तुओं को 
बच्न बाँटे जाते थे। मिन्ु तीन वश्लोके अतिरिक्त एक भिक्ता-पात्र, 
एक अंगोछा, एक कर्धनी और एक उस्तरा रखते थे | हर पन्द्रहये 
दिन भिक्तु लोग परस्पर एक-दूसरे का मुएडन कर देते थे | वर्षा- 
ऋतु उन्हें एक ही जगह व्यतीत करनी पड़ती थी । उसे चातुर्मास 
कहते थे | यह चातुमास आषाढ़ की पूर्णिमा से कार्तिक की पूर्णिमा 
तक माना जाता था। चातुर्मासमें सिज्नुओं को पाँच प्रकारके स्थानों 
में रहने की आज्ञा थी। बोहर, अड॒ढ योग, प्रासाद, हस्ये और 
गुहा। बोहर एक मठ ही का नाम न था, बल्कि वह एक पूजा का 
स्थान'था और आगे बदुकर बह संघारास की शक्ल से बढ़ गया 
था। गुहा पहाड़मे पत्थर को खोदकर बनाई जाती हे, ऐसी चहुत- 
सी गुफाएं गया के पास ओर नागाजन की पहाड़ियो में पाइ जाती 
हैं। अशोक ने ऐसी अनेकों गुफाएं खुदबाई थी । लंका के महेन्द्र 
पत्रत पर भी बहुत-सी गुफ़ाएं बौद्धो की हें । 

भिछु अपनी आजीविका स्वयं उपाजेन करते थे। उनकी 
आजीविका भिक्षा थी, किन्तु भिक्ता माँगते समय वह मीन रहते 
थे। बीमारी के समय ही भिक्ष मक्खन, मिश्री, गुड़, शक्कर, तेल 
आदि कास से ला सकते थे। जबतक बुद्ध जीवित रहे, तबतक 
उनकी आज्ञा और शब्द ही संघके लिए क्लानून थे, किन्तु संघको 
शक्तियाँ इस क्दर बढ़ रही थी कि उसका शासन और संरक्षण 
एक आदमी के लिए कठिन होगया था । 

धीरे-धीरे प्रबन्ध की एक स्थायी व्यवस्था बँध गई । इस 
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व्यवस्था की ठीक-ठीक परिभाषा बुद्ध के निर्वांण के बाद राजगृही 
की पहली सभा से हुईं। इस समय संघ अपने नियन्त्रण मे 
स्वतन्त्र था | वास्तव मे यह एक बड़ी भारी कमी रह गई । इस 
समय सब अपनी-अपनी डफली बजाने लग गये थे और आपस 
मे बिछुड़ गये थे | इतना होते हुए भी यह बात हमे कहनी पड़ेगी 
कि सभी संघ बुद्ध के बचनों को और नियमो को पूरी तरह पालते 
गये। उनमे कोई परिवततेन नही हुआ । 

निवोण के समय भगवान्‌ बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा-- 
तुम यह मत सोचना कि तथागत की मृत्यु के बाद हमे शिक्षा देन 
वाला कोई न रहेगा | संघ के लिए हमने जो नियम बना दिये 
है, वही तुम्हार गुरु और आचाये का काम करेगे | 

आगे चलकर प्रत्येक संघ मे एक परिषद्‌ होती थी, जोकि 
जरूरत के समय अपनी बैठक करती थी । उस बैठक मे वे भिक्ु 
सम्मिलित होते थे, जिनको कि उपसम्पदा मिल गई हो | परिषद्‌ 
को सम्सति देना और निर्णय करने का विशेष एक नियम बनाया 
गया था | भिन्न-भिन्न काये के लिए भिन्न-भिन्न प्रबन्ध-नियम थे। 
परिषद्‌ जुड़ने पर आवश्यक प्रस्ताव उसके सामने रक्खा जाता 
था, उनपर विचार किया जाता था और उनपर बहुमत से 
फैसला होता था | विवादास्पद विषय किसी बड़े संघ को निर्णय 
के लिए भेजा जाता था और उसका फैसला स्वथा माना जाता था। 
इसपर भी यदि निर्णय न होता था तो एक विशेष परिषद्‌ बेठाई 
जाती थी, जिसमे बहुत बड़े-बड़े भिन्चु सम्मिलित किये जाते थे | 
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साधारणतया संघ के नियम चल्ञाने के लिए कुछ: साधारण 
पदाधिकारी नियुक्त थे; जैसे भक्तोद्देशक जो भोजन बांटता था, 
भाँडागारिक जो भंडार का प्रबन्ध करता था, पानीयागारिक जो 
पाती का प्रबन्ध करता था । 

अपनी विद्या और उम्र के अनुसार भिज्ञुओ में दर्ज होते थे; 
जैसे स्थावर उपाध्याय, आचार्य आदि | इतना होते हुए भी उनमें 
आपस में कोई भेद-साव न था । 

भिन्नुशियों के लिए भी सब ये ही नियम थे; किन्तु उनका 
सब कास बिल्कुल प्रथक था । यद्यपि वह संघ भिक्ुओ ही के 
आधीन था। भिक्षुणियों का दा भिज्ञुओ से नीचा माना जाता 
था। इस विषय में बहुत, से नियम और उपनियम बनाये गये थे 
कि भिन्नुणियों के ससग॑ से भिकुओ का संघ कहीं अपविन्र व 
दोपपू्ण न हो जाय । 

इस प्रकार बौद्ध-संघ की स्थापना में तीन महत्वपूर्ण बाते थी-- 

(१) सहयोग और सावजनिक बुद्धि से काम लेना । 

(२) संगठन और व्यवस्था बनाये स्खला | 

(३) प्रचार और धर्म विस्तार के नये-नये आयोजन करना । 

इनका यह परिणाम हुआ कि बौद्ध-धर्म एक दिन सम्पूर्ण 
पशिया मे फैल गया । 


:घ: 
बोछू-संघ के भेद 

बुद्ध की मृत्यु के पश्चात्‌ महाज्ञानी महाकाश्य ने, जोकि बुद्ध बे 
शिष्योमे सर्वश्रेष्ठ धथा,झस बात पर विचार करना आवश्यक समभ 
कि धर्स और विनय दोनों साथ मिलाकर गाये जायं और एच 
बार धम्म और विनय का परिपूर्ण पाठ किया जाय | ४६६ शहर 
इस काये के लिए चुने गए और आनन्द ने इसमे सम्मिलित होकर 
४०० की संख्या पूरी की । उपाली हज्जाम विनय से, और आनन्द 
धम्म-सूत्र मे श्रामाणिक माने गए। 

यह सभा राजगृह में ईसा के ४७७ वर्ष पूवे गौतम की सत्य 
होने पर हुईं, और उसमे घ्रम्म और घिनय के पवित्र पाठ को 
निश्चित किया गया और शुद्ध किया गया | 

ज्यो-ज्यो समय बीतता गया बुद्ध के सिद्धान्तो को लेकर दाशश- 
निक मतसेद होते चले गए। बहुत-से नियम और उपनियस- 
सम्बन्धी भेद भी बढते चले गए। अन्त मे गौतम की स॒ृत्यु के 
१०० वे पश्चात्‌ ईसा से ३७७ वर्ष पूर्व वैशाली मे विज्वयनों ने १० 
विवादास्पद विषयो को प्रकाशित किया और उनके निर्णय के लिए 
दूर-दूर से बौद्ध भिक्षुओ को एकत्रित करनेका उद्योग किया। ककंड 
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के पुत्र यश ने पश्चिमी देश के बोद्धों को, अवन्ती के बौद्धो को 
और दक्षिणी प्रदेश के समस्त बोद्ध-भिक्ुओ को यह कहकर दूत 
भेजा ओर उनको यह सन्देश दिया--जबतक जो धरम नहीं है, 
उसका प्रचार न हों जाय और जो धर्म हैं वह प्रथक न कर 
दिया जाय, जो विनय मे नहीं है उसका प्रचार न हो जाय और 
जो विनय मे है उसे अत्लग न कर दिया जाय--इससे पहले ही 
हम लोगों को इस सम्बन्ध से सावधान हो जाना चाहिए । 

यश को पश्चिमी प्रान्तो से बहुत सहायता सिली, लेकिन 
वैशाली के विरोधी भिक्लुओ ने प्रवे से सहायता प्राप्त करने का 
प्रयत्न किया । 

वास्तव मे बात यह थी कि यह भेद बैशाली के पूर्वी बोद्धों में 
और गंगा के' ऊपरी सात के ग्रान्तो के पश्चिमी बौद्ध तथा मालवा 
ओर दक्षिण के बौढ्धों में था। पूर्वीमत के समर्थक वैशाली के 
विज्जयन थे जो वास्तव में तूरान की पूची जाति से सम्बन्ध रखते 
थे। यह कहा जा सकता है--यह मभगड़ा तूरानी बौद्धों में और 
हिन्दु बोद्धो मे था। इस सभा में जो निर्णय हुआ इसका फल यह 
हुआ कि उत्तर भारत के समम्त बौद्ध से इन्ही पूर्वी बोौद्ो से 
सम्मिलित होकर अपना एक प्रथक सम्प्रदाय स्थापित कर दिया, 
ओर इसमे चीन के लोग, जापान के लोग, और तिब्बत के लोग 
भी सम्मिलित हो गए। 

इस सभा में ४ भिन्नु पश्चिम के और ४ भिन्न पूबें के पच 
चुने गय और १० बिवादास्पद प्रश्नों कों उपस्थित किया गया। 
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पंचो ने इन दसो आज्ञाओ को अस्वीकार किया और वैशाली के 
भिक्लुओ के अनुकूल अपना मत दिया। केवल छठी आजा के 
विषय में किसी विशेष अवस्था के अन्दर आज्ञा दी। इस सभा मे 
७०० भिन्नु सम्मिलित किये गये, लेकिन विरोधी-दुल वालो ने 
पंचो के निणेय को नही माना । यद्यपि निर्णायक पंच लोग बहुत 
धुद्ध, विद्वानू, समथे और पूज्य लोग थे, लेकिन अधिक लोग 
उनके विरोधी हो गये और उत्तरी बौद्ध-संघ पूर्वी बौद्ध-संघ से 
प्रथक्‌ होगया। बौद्ध-धर्म की दो भिन्न-भिन्न शाखाये होगई-- 
एक चीन, नेपाल और तिब्बत के उत्तरी बौद्ध और दूसरे लक्षा, 
बर्मा और स्याम के दक्षिणी बौद्ध लोग | एक स्थविर कहलाते थे 
और दूसरे महासांघिक । दोनो सम्प्रदायो के सिद्धान्तों मे सब 
से बड़ा विरोध यह था -- स्थविरों का यह कहना था कि 
बुद्ध होने की शक्ति उद्योग से ही प्राप्त हो सकती है ; लेकिन महा- 
सांघिक कहते थे क्रि प्रत्येक प्राणी मे बह शक्ति जन्म ही से होती 
है और वह शने.-शरने क्रमश' विकास को श्राप्त होती है । दक्षिणी 
सम्प्रदाय वालो के अन्थ हीनयान और उत्तरी सम्प्रदाय वालो के 
प्रन्थ महायान के नाम से प्रसिद्ध हुए । आगे चलकर स्थविरों का 
अड्डा काश्मीर से रहा और महासांधिक सम्प्रदाय वालो का सगध 
की राजधानी मे रहा। विचार की बग्त यह है कि प्रत्येक धर्म मे जब 
नई प्रणालियाँ चलती है, तो वह चाह्दे कितना ही अच्छा क्यों न 
हो, उनका स्वीकृत होना बाहरी घटनाओ के बन्धन पर हे । 
इसाइ-धर्म के घिकास के प्रारम्भ से, जब सम्राद्‌ कनस्टेण्टाइन 
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ने इसको प्रहण किया, तब यह वह समय था कि जब रोसन 
साम्राज्य और रोमन-सभ्यता समस्त यूरोप मे प्रधान मानी जाती 
थी; लेकिन फिर भी समस्त पश्चिमी यूरोप मे बड़ी तेजी से इसाई-घम 
फैल गया । इसी प्रकार मुसलमान धर्म का प्रचार भी उसी समय 
हुआ कि जिस समय संसार मे उसका विरोध करनेवाला कोई धर्म 
न था। इस समय तक यूरोप में सेनिक-राज्य नहीं स्थापित हुए 
थे। भारतवर्ष मे भी जब आय पंजाब से नीचे उतरे और समस्त 
भारत के भागो को विजय करना शुरू कर दिया तो इसके 
पश्चात्‌ उनकी हिन्दू-सभ्यता का प्रचार हुआ। बौद्ध-धर्मे के 
प्रचार मे सी एक विशेषता थी। बौद्ध-धर्स मे सबसे बड़ी 
बात यह थी -- ब्राह्मणों मे और नीच जाति में कोई भेद 
नहीं माना गया था, जोकि तत्कालीन हिन्दू-धर्म का सबसे मुख्य 
सिद्धान्त था | इसलिए बौद्ध-धर्म का प्रारम्भिक विकास सगध 
राज्य मे हुआ, चूँकि मगध का राज्य शूद्र वंश में बहुत समय तक 
रहा । पंजाब और उत्तर-भारत मे जहांकि आरयों की बस्ती थी, 
चौद्ध-धर्म बहुत सुस्ती से फैला | लेकिन आगे चलकर इंसा के 
पूर्व तीसरी शताब्दि मे, जब मगध राज्य ने समस्त भारत से 
सावभौस शक्ति प्राप्त कर ली, तब बौद्ध-धर्म भी भारत का सावे- 
भौस धर्म होगया । शिशुनाग वंश जिसमे बिस्बसार और अजात- 
शत्रु पेदा हुए थे, इंसा से ३७० वर्ष पूब ही नष्ट हो चुका था। 
इसके पश्चात्‌ नन्‍द का राज्य हुआ और उसे मारकर चन्द्रगुप्त ने 
ऐसा के लगभग ३२० वर्ष पूर्व मगध की गद्दी को अपने अधिकार 
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मे कर लिया। यह चन्द्रगुप्त शूद्रा के गर्भ से पैदा हुआ था, 
इसलिए उच्च-जाति के लोग इस राजा को सम्मान की दृष्टि स नही 
देखते थे । यद्यपि चन्द्रगुप्त और उसका पुत्र बिन्दुसार बौद्ध नही 
हुए, लेकिन बिन्दुसार का उत्तराधिकारी महाप्रतापी अशोक ईसा 
के २६० वर्ष पहले जब सगध की गद्दी पर बेठा, तब उसने बौद्ध- 
- धर्म को ग्रहण किया और वह बौद्ध-धर्म का भारतवर्ष और 
भारतवर्ष के बाहर बड़ा भारी प्रचारक हुआ । अशोक का नाम 
बोलगा नदी से लेकर जापान तक ओर साइबेरिया से लेकर लका 
तक विख्यात,होगया। अशोक का राज्य समस्त उत्तर-भारत मे हो 
गया था | उसके शिलालेख पजाब, बिहार, आसास में अब भी 
पाये जाते है। ईसा के २४२ वे पूर्व अपने राज्य के अठारहवे वर्ष 
में उसन तीसरी सभा की और यद्द सभा ६ मास तक होती रही । 
ओर इससे मोौगलिक पुत्र तिष्य ने एक हजार भिक्ुओ को एकत्रित 
किया । एक हजार भिन्नुओ ने सम्मिलित होकर बुद्ध के पवित्र 
पाठ का उच्चारण किया और दोहराया । 

आगे चलकर महासांधिक सम्प्रदाय के ६ और स्थबिर सम्प्र- 
दाय के ११ भेद पड़े । ये बीसो ही सम्प्रदाय हीनयान के नास से 
प्रसिद्ध है । स्थविर के प्रष्टपोशक काश्मीर के राजा कनिष्क हुए। 
इसने बोद्ध-धर्म की बड़ी भारी सभा की थी और बहुत-से अन्थों 
का सभ्रह किया व बहुत-से नये अ्रन्थ भी लिखवाये | इन सब 
सम्प्रदायो में मुख्य सम्प्रदाय स्वास्तित्ववाद है । इस सम्प्रदाय के 
अनको ग्रन्थ बौद्ध साहित्य मे उपलब्ध हुए। इन लोगों न सब 


७१ | बौद्ध-सघ के भेद 


शँ 


वस्तुओ के आन्तरिक और बाद्य दृष्टि से दो भेद किये हैं--एक 
का नाम संस्कृत-धर्म और दूसरे का असंस्कृत-धम है। आन्तरिक 
विभाग में रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, ये पाँच स्कन्ध 
है। चक्तु इन्द्रिय आयतन, श्रोत्र इन्द्रिय आयतन, घाण इन्द्रिय 
आयतन, जिहा इन्द्रिय आयतन, काय इन्द्रिय आयत्तन, मन 
इन्द्रिय आयतन, रूप इन्द्रिय आयतन, गन्ध इन्द्रिय आयतन, 
शब्द्‌ इन्द्रिय आयतन, रस इन्द्रिय आयतन, र्पशे इन्द्रिय आय- 
तन, धर्म इन्द्रिय आयतन--ये द्वाद्श आयतन कहलाते हैं। चच्चु 
इन्द्रिय धातु, श्रोत्र इन्द्रिय धातु, घ्राण इन्द्रिय धातु, जिह्ठा इन्द्रिय 
धातु, काय इन्द्रिय धातु, मन इन्द्रिय घातु, रूप धातु, शब्द धातु, 
गन्ध धातु, रस धातु, स्पश धातु, धर्म धातु, चकु विज्ञान धातु, 
श्रोत्र विज्ञान धातु, घाण विज्ञान धातु, जिह्ठा विज्ञान धातु, काय 
विज्ञान धातु और मन विज्ञान धातु--ये अष्टादश धातु कहलाती 
हैं। ये आन्तरिक चिसाग के ३४ भेद्‌ हुए । 

बाह्य विभाग के ७५ भेद्‌ हैं-- 

रूप १९--५ इन्द्रियाँ, ४ विषय, १ अविज्ञप्ति रूप, १ चित्त । 
चैत्त ४६--१० महाभूमिका धर्मे--१ बेदना, २ संज्ञा, ३ चेतना, 
४ सपशे, ५ छन्द, ६ प्रज्ञा, ७ स्मृति, ८५ मनरकायर, ६ अधिमोक्ष, 
१० समाधि । 

९० कुशल महाभूमिका घमे-- 

(१) श्रद्धा (२) प्रश्नब्धि (३१) अपत्रपा (४) अधवेश (५) वीये 

(६) अप्रमाद (७) उपेक्षा (८) ही (६) अलोभ (१०) अहिसा । 
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६ क्कोश महाभूमिका धर्म-- 
(१) सुधामोह (२) कौसिद्य (३) स्थान (४) प्रमाद (५) अश्रद्ध 
(६) औद्धत्य । 
२ अकुशल भूमिका धमं--(१) अह्लीकता (२) अनपन्नपा | 
१० पसरिति क्नश भूमिका धर्म-- 
(१) क्रोध (२) ईर्षा (३) विहिशा (४) माया (५) सक्ष (६) सात्सये 
(७) परिताप (८) उपनाह (६) शाउय, (१०) सद्‌ । 
८ अनियत भूमिका धर्म-- 

(१) कौकृत्य (१) वितक (३) प्रतिघ (४) मिद्ध (४) विचार 
(६) मान (७) राग (८) बविचिकित्सा । ये ४६ चैत्त हुए । 

ह १४ चित्त विग्रथुक्त-- 
(१) प्राप्त (२, अप्राप्ति (३) समागत (४) असंज्ञिका (५) असंज्ञि 
समाप्ति (६) निरोध समाप्ति (७) जीवित (८) ज्ञाति (६) स्थिति 
(१०) जरा (११) अनित्यता (१२) नामकाय (१३) पद काय 
(१४) विज्ञान काय । 

३ असंस्क्रत धर्मं-- 

(१) प्रति संख्या निरोध (२)अमग्रति संख्या निरोध (३) आकाश । 

ये ७५ वाह्य विभाग हुए। 
सम्कृत-धर्म का मतलब उन वस्तुओं से है जो दूसरे के मेल 

से घनी है | सस्कृत-धर्म चार है--रूप, चित्त, चेत्य और चित्त 
विश्रयुक्त । बौद्ध दर्शन में धर्म के अनेक अर्थ है; जैसे नियम, 
काचून, मजह॒व, श्रद्धा, संसार, जगत दृश्यमान्‌ वस्तु इत्यादि । 


रे . बुद्ध-संघ के भेद 
जो वस्तु अपनी इन्द्रियों को रुकावट दे वह “रूपघमं” 

कहलाता है, रूपघर्म को हम प्रकृति कहते है। और अग्रेजी मे 
इसे मेटर कहते हैं। रुपधर्म ११ हैं--- ५इन्द्रियाँ, ५ इन्द्रियों के 
विषय और ११वाँ अविज्ञप्ति । यह अभिव्यक्ति वह रूप है जो 
अभी अभिव्यक्त न हुआ हो, अथांतू जो स्पष्ट नहीं हुआ हो | 
हिन्दु-शास््र में ५ इन्द्रियाँ, ४ उनके विषय और ११ वाँ सन साना 
गया है । ज्ञात होता है. कि ११वाँ मन ही बौद्ध-दशन मे अविज्ञप्ति 
रूप से अहण किया गया है । ये ग्यारहों धर्म परमाणुओ से बने 
हुए है । परमाणु रूप का छोटे-से-छोटा भाग है। न हम उसे उठा 
सकते हैं, न चीर सकते हैं, न फेंक सकते हैं, न छू सकते हैं, न देख 
सकते हैं, न खीच सकते हैं, न लम्बा बना सकते है | यह न नीचा 
है न ऊंचा है, न टेढा है न गोल है, न छोटा है न लम्बा, न चौकोर 
है न गोल है। किसी भी इन्द्रिय के द्वारा वह देखा नही जा सकता । 
रुप नित्य हैं। परसारु भूत और भविष्यकाल में रहता है । बते- 
मानकाल में नहीं रहता | परमाणु अदृश्य हे, पर जब वह दूसरे 
परमाणुओ के साथ मिलता है, तब देखा जा सकता है, इसे अर 
कहते है। संसार की वस्तुएं इस क्रम से बनी है । 

७ परमाणु - १ अर 

७ अरु ८-१ लोहरजः 

७ लोहरज:-: १ अन्नज:ः 

७ अन्नज: ८१ शशरजः 

७ शशरज: :- १ अविरज:ः 
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७ अविरज. १ गोरज. 
७ गोरज: ८१ वातायनछिद्र 
७ वातायनछिंद्र - १ लिक्षा 
७लिकज्ञषा.. 5१ यूकः 
७ यूक. न बयः 

| ७ वबय. +१ अगुलि पर्व 


इस प्रकार संसार के नदी, पहाड़, समुद्र आदि सब पदाथे 
वन है । बोद्ध दर्शन मे परमाणु जीवित वस्तु हे, और इनमे प्रथ्वी, 
वायु, अग्नि और जल इनके गुण रहते हैं । इस प्रकार संसार की 
सब वस्तुए इन चार परमाणुओ से बनी है। 

रूप विषय--रूप दो प्रकार का है, वर्ण और संस्थान | एक 
प्रकार से उसके २० भेद भी किये गये हैं,वर्ण के १९ और संस्थान 
के ८। मूल ब्र्ण चार है--सफेद, लाल, नीला और पीला | शेष 
आठो रग उन चारो के मेल से बनते हे। संस्थान ८ भ्रकार के 
है--लम्बा, गोल, छोटा, चौकोर, ऊंचा, नीचा, सीधा और टेढ़ा । 

शब्द विषय--बह है, जिसका ज्ञान श्रोत्र-इन्द्रिय से होता है | 
इसके दो भेद हैं--उपात्त महाभूत का शब्द, जिसमे ज्ञान-शक्ति 
है और “अनुपात महाभूत का शब्द जिसमे ज्ञान-शक्ति नही है | 
इन दोनो शब्दो के दो-दो भेद हैं; एक तो सत्व संख्यात जो सुना 
जाय और दूसरा असत्व संख्यात जो न सुना जाय | पहले का 
डदाहरण है श्रामोफीन और दूसरे का आकाशवाणी । फिर इनमें 
से प्रत्येक के दो दो भेद हैं--सुख शब्द और दुःख शब्द । 


पृ बोद-संघ के भेद 


ग़न्ध विषय--जो प्राण इन्द्रिय से मालूम हो, वह गन्ध हैं । 
गन्ध चार प्रकार की है--सुगन्ध, दुगेन्ध, समगन्‍ध और विषस 
गन्य | समगन्‍्ध शरीर का पोषण करती है और विषम गन्ध 
शरीर का पोषण नहीं करती । 

रस विषय--यह जिह्ला स जाना जाता है, और यह ६ प्रकार 
का है--मीठा, खट्टा, लवण, कटुक, तीखा और कषायला | 

स्पर्श विषय--यह्‌ कायइन्द्रिय से मालूम होता हैँ । यह ११ 
प्रकार का है--अप, तेज, पृथ्वी और वायु, ये चार भूत स्पश 
विषय कहलाते हैं। शेष के ७ भौतिक स्पर्श विषय कहलाते है। 

विशेष बात यह है कि शीत, भूख और पिपासा इनकी गणना 
बोद्ध-द्शन ने स्पर्श में ही की है । 

इन पॉचों विषयो की पाँच इन्द्रियाँ हैं । बौद्ध-दशन में इन्द्रियो 
के कई अर्थ हैं; जैस परम ईश्वर अधिपति । बाहर के विषयों को 
पहण करके इन्द्रियों चित्तोत्पाद करती है । पाँच ज्ञानेन्द्रियों द्वारा 
ही विज्ञान का सस्बन्ध हैं | बौद्धो ने पॉच विज्ञान माने है और 
पाँच ज्ञानेन्द्रियों को ५ प्रसाद के रूप मे माना है । प्रत्येक इन्द्रिय 
के दो भाग हैं--एक मुख्य और दूसरा गौण; जैसे देखने की नस 
तो मुख्य है और आँख गौण । मुख्य इन्द्रिय अदृश्य है और गौण 
द्रश्य। 

अविज्ञप्ति रू--अविज्ञप्ति रूप का अर्थ उस कर्म से है, 
जा अभीतक प्रकट न हुआ हो । यहाँ रूप का अथ कम होता हैँ। 
जब हस कोई शुभ-अशुभ कर्म करते है, अथवा भावना करते हैं 
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तो एक प्रकार की गुप्तशक्ति की छाप हमारे शरीर मे ज्ञग जाती 
है, और उसीको अविज्ञप्ति रूप कहते हैं, अर्थात्‌ जो कर्म दूसरे को 
तो सालूम न हो, परन्तु वह शरीर मे छिपा रहे। 

कर्म--कम के दो भेद्‌ हैं->चेतव कर्म, जिसे मनस्कार भी 
कहते है और दूसरा चेतसिक कर्म । चेतसिक कम के दो भेद हैं-- 
कायिक कर्म और वाचिक कर्म | उनके भी दो-दो भेद हैं, विज्ञप्ति 
और अविश्ञप्ति कमे | 

चित्त के विषय में बौद्ध प्रन्थकार थोड़ा विस्तार से वर्णन्‌ 
करते है--चित्त चेत्त-धर्म का राजा है, उसको समन भी कहते है, 
वह चेतन है, इसलिए चित्त, मनन करता है, अत. मन और 
विवेक करने से उसे विज्ञान कहत है | बौद्ध-दर्शन मे चित्त, मन 
ओर विज्ञान का अथ्थ एक ही हैं| अथांत्‌ पहला चज्चु-विज्ञान, 
दूसरा श्रोत्र-विज्ञान, तीसरा घ्ाण-विज्ञान, चौथा जिह्दा-विज्ञान, 
पाँचवाँ काय-विज्ञान ओर छठवाँ मनोविज्ञान, ये चित के छ. भेद 
है । इन सबका सम्बन्ध अपनी-अपनी इन्द्रियों से है । ये छ. ही 
विज्ञान मिल्षकर विज्ञान-शक्ति बनाते है। इन्ही छ. विज्ञानोंके साथ 
छः विज्ञान काय भी हैं; जैसे--चह्ु-विज्ञान काय, श्रोत्र विज्ञान 
काय, मनोविज्ञान वर्ण, संस्थान, शब्द, गन्ध । 

विज्ञान के तीन भेद है--स्व्रभाव निर्देश, प्रयोग निर्देश और 
अनुस्मृति निर्देश | इसमे पहले का सम्बन्ध वर्तमानकाल से है, 
दूसरे का तीनो कालों स, तीसरे का सम्बन्ध केवल भूतकाल से 
है। इन छः: प्रकार के विज्ञानों मे चह्तु, श्रोत्र, घ्राण, जिल्ला और 


बोड-संघके भेद 


विज्ञानों में सभाव-निर्देश होता है और मनोविज्ञान में तीनो 
में होते हैं। पहले पाँचो को अनिर्देश विज्ञान कहते हैं । स्वभाव 
देश पहले ५ विज्ञान कायो मे होता है| इनमें प्रयोग निर्देश और 
नुरूतति निर्देश नहीं होगा, इस कारण उन्हे अनिर्देश कहते हैं । 
चैत्त घमे--चैत्त-धर्म चित्त के अनुगत होता है । किसी वस्तु 
के साधारण गुण तो चित्त देखता है और विशेष धर्म चैत्त देखता 
है; जैसे हम दूर से जब किसी मनुष्य को देखते हैं. तो चित्त के 
शरा हमें मालूम होता है कि यह कोई पुरुष या स्त्री है । इसके इस 
प्रकार का रूप व आकृति होगी। चैत्य धर्स के द्वारा हम यह मालूस 
करते हैं कि इसके विशेष गुण क्या-क्या होंगे। इसके एक आँख 
होगी, इतसी लम्बाई होगी, नाक होगा, कान होगा, मुंह होगा, ऐसा 
वणु होगा ; इत्यादि-इत्यादि । 
बौद्धों के सतत में चैत्य धर्म ४६ प्रकार का है, परन्तु विज्ञान 
पादियों न इसे ५० प्रकार का बताया है | पीछे हम इन ४६ चैत्य 
पर्तों का वर्णन्‌ कर चुके है | 
१० महाभूसिका धर्स सब मनुष्यों के लिए एक-से ही होते हैं, 
अच्छे-बुरे, और अच्छे व बुरे । 
कुशल महाभूमिका धर्म सी १० प्रकार के हैं। ये सब अच्छे 
विचारों के साथ रहते हैं । । 
फ्लेश महाभूमिका ६ प्रकार के हैं, जो क्‍लेश के साथ होते हैं । 
दो प्रकार के अक्ुशल भूमिका धर्म मन की बुरी बृत्तियों के 
ताथ पेदा होते हे ] 
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८ अनियत भूमिका धर्म ये भी बुरे ही विचारो के साथ पैदा 
होते है । 

जो कोई इन सबको ठीक-ठीक जान लेता है, वह स्वोस्ति- 
वादियो के मत में निर्वाण-पद्‌ का अधिकारी है | 

बौद्धो की इसी सम्प्रदाय का एक मुख्य सिद्धान्त अष्टांग 
मांग है । 

वे अष्टांग मार्ग ये है-- 

(१) सम्यगू दृष्टि--संसार में दुःख है ? दुःख कैसे उत्पन्न 
हुआ ? दुःख केसे बन्द हो ? इन सब बातो को जानना सम्यक्‌- 
दृष्टि है । 

(२) सम्यक्‌ संकल्प--संसार त्यागो, इषां त्यागो, द्व ष त्यागों | 
यह सम्यग संकल्प हे । 

(३) सम्यग्‌ू बचन--भ्रूठ बोलना, दूसरे की निन्‍्द्ा करना, 
चोरी करना । इनको त्यागना सम्यग वचन हे । 

(४) सम्यग कसेना--हिसा करना, बिना ,दिये ही किसी की 
वस्तु ले जाना, इन्द्रियो का अनुचित रूप से भोग करना, इनसे 
बचना ही सम्यग-क्मना है । 

(४) सम्यगाजीव--अच्छी बृत्ति को करना और बुरी वृत्ति 
को छोड़ना ही सम्यगाजीव है । 

(६) सम्यगू व्यायाम--पाप की वृत्तियों को रोकना, अच्छी 
वृत्तियो को उदय करना और उनके अलन्ठुभव विस्तार करना, यह 
सम्यग व्यायाम है । छ 
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(७) सस्यग्‌ स्वृति--शरीर को समभना,लो भ-मोह को छोड़ना, 
शान्ति और उत्साह के साथ जीवन को व्यत्तीत करना, यह सम्यग- 
सात धर्म कहलाता है । 

(८) सम्यग्‌ समाधि--एक दूसरी अवस्था के पीछे ध्यान की 
सारी अवस्थाओं को प्राप्त कर लेना, सम्यग्‌ समाधि है। ध्यान 
फी पहली अवस्था ही राग-द्वेष की घातक है। दूसरी अवस्था मे 
पढ़ा आनन्द आता है ओर यह आनन्द से प्राप्त होती हैं। 
तीसरी अवस्था में सुख की उदासीनता पेदा हो जाती है । चौथे में 
उदासी और सावधानता दोनो ही नष्ट हो जाते हैं। यही अष्टॉग 
मा हैं| थे 

माध्यमिक सस्प्रदाय-- 
बुद्धकी मृत्यु के ७०० बषे पश्चात्‌ बौद्धों में एक बड़े भारी सिद्ध 
पुरुष हुए हैं--वे नागाजन के नाम से प्रसिद्ध थे। यह दक्तिणी 
भारत के ही रहनेवाले थे। और यह बुद्ध के पश्चात्‌ दूसरी या 
तीसरी शत्तादिद्‌ मे प्रकट हुए । साध्यमिक सम्प्रदाय के यह सबसे 
बड़े आचाय थे | 

आचाये आसुरीधोष जो मसीह की पहली शताब्दि मे पैदा 
हुए, उन्होंने भारत से सहायान संप्रदाय की नींब डाली और 
अनेको अन्थो को संचित करके उनको शुद्ध करवाया । उन्ही 
आसुरीधोष के शिष्य श्रीनागाजन सिद्ध थे। नागाजेन ने इस 
विषय पर एक ग्रन्थ लिखा है, जिसे द्वाद्श वाक्य शास्त्र कहते है। 
पहे इसे संप्रदाय का सबसे मुख्य ग्रन्थ है। - कक 
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प्रतीत्य समुत्पाद बौद्धो का दूसरा बड़ा सिद्धान्त है । नाशवान्‌ 
वस्तुओं की उत्पत्ति अर्थात्‌ जो वस्तु नष्ट हो जाती है, वह उत्पन्न 
होती है । 

उत्पत्ति मिथ्या है, क्योंकि न तो कोई वस्तु अपने-आप उत्पन्न 
हो सकती है, न दोनों के मिलने से, और न किसी हेतु के बिना । 
यदि कोई वस्तु है तो उसकी उत्पत्ति कैसी | दूसरी चीज़ से उत्पन्न 
होने का अथ भी यही हे कि जो वस्तु पहले थी उसीकी उत्पत्ति 
हुई । यदि यह कहो कि एक वस्तु के आश्रय से दूसरी वम्तु होती 
है तों किसी वस्तु के आश्रय से कोई भी वस्तु हो जानी चाहिए । 

कोई चीज न तो अपने-आप पेदा हो सकती है, न दूसरी 
चीज़ों स उत्पन्न हो सकती है, ओर न दोनो के मेल से ही । वह 
किसी हेतु के बिना भी उत्पन्न नही हो सकती । नही तो सब चीज़े, 
सब काल में बन जायगी। इसलिए प्रतीत्य समुत्पाद का अथ 
मिथ्या दरृश्यो से है, जोकि हमारी अविद्यायुक्त बुद्धि और इन्द्रियो 
को प्रतीत होते हैं और जो सत्य नही है, और अविद्या के कारण 
दृश्यमान हैं, यही प्रतीत्य समुत्पाद है. । 

ज्ञान और संस्कारो के जितने भी रूप है, सब भूठे है ओर नष्ट 
होनेवाले है | केवल निर्वाण ही एक ऐसा धरम है कि जो नष्ट नहीं 
होता । 

परन्तु यहाँ एक शंका होती है कि यदि दृश्यमान्‌ सब पदार्थ 
भूठे हैं तों उनकी सत्ता भी नहीं होनी चाहिए। न शुभाशुभ कम 
है, त भवचक्र है। यदि यही चात है सो उनके विषय से विचार- 
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०4 है 
१३ नह बोड़ दर्शवकार डे बी 

विवेचन करना भी व्यथ है ; परन्तु «बे ह-दुरन फडेत रे 

मुष्यों को जो अन्ध-विश्वास है कि दृश्यसान सब वस्तुएं सत्य 


: हूँ इसी अन्ध-विश्वास को सष्ट करना शून्यवाद का प्रयक्ष है । को 


बुद्धिमान तलदर्शी पुरुष हैं, उन्हें कोई भी वस्तु सत्य या असत्य 
गही मातम होती। उनके लिए वास्तव में ये चीज़े हैं ही नहीं, बह 


: भ्रमोंकेसत्य या असत्य होने के प्रश्त पर कुछ भी विचार नहीं 


फरे | उनके लिए न कमे है, न भव-चक्र ही है। जो वस्तु दिखाई 
है नही देती तो उसका अस्तित्व फैसे कहा जा सकता है। जो वस्तु 
रही है, वह भूत, भविष्य अथवा चर्तमान नहीं हो सकती। न 
उसका नाश है, न उपत्ति | 
अब यहाँ एक दूसरी शंका और होती है। कल्पना करो कि 
भार कोई वस्तु सत्य ही नहीं है तो शून्यवादियों का यह कइ्ना 
कि गो उ्पत्ति है और न विध्व॑स है, असत्य हैं । इसका उत्तर 
है कि शन्यवादियो के सत से तो केवल मौन ही सत्य हैँ । जब 
“कमी श्याथ करते हैं तो अन्य लोग जिसको हेतु मानते है, 
“5 बह भी मान छत है; चूंकि न अत्येक बस्तु में सत्यता हू, 
हे 7 अनुभव है। और इसलिए जब, वह प्रतीत्य समुत्पाद 
आह से यह कहेंगे--“इसके होने से वह है” तो न उसमें 
है और न सत्य का भाव ही है । 
पा 0 यवाद का यह अश है कि सब 
.. क चे सत्यता ही है। इसलिए यह्‌ 


डी जे! मक्नता हे 
रे * कि न वे उसप्न होते है ओर न नष्ठ होते हैं । 


/ँ 
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न उनका आविभाव होता है न लोप | वह केवल भ्रम और 
प्रप्॑च है । 

माध्यमिक सम्प्रदाय का कहना है कि किसी वस्तु मे अपना 
निजी स्वभाव नहीं है । गर्सी को भी अग्नि का स्वभाव नहीं कह 
सकते ; क्योकि अग्नि और उष्णता बहुत-सी अवस्थाओ के 
संयोग का परिणाम है और जिसका होना बहुत-सी अवस्थाओं 
पर निर्भर है । किसी भी वस्तु का उसका निजी स्वभाव नहीं कहा 
जा सकता | इसलिए माध्यमिक सम्प्रदाय का यह कहना है कि 
स्वभाव का अस्तित्व नही है । यदि कोई वस्तु अपना स्वभाव या 
अस्तित्व नही रखती है तो हम उसमे दूसरी वस्तुओं का स्वभाव 
भी नहीं मान सकते । यदि कोई पहले तो वस्तुओं को भावात्मक 
माने और पीछे यह मालूम करे कि वह ऐसी नहीं हे तो बह 
अभाव को माननेवाला हुआ , परन्तु जब हम किसी वस्तु को 
भावात्मक ही नही कहते, तब हम उसे अभावात्मक केसे कह 
सकते हैं ? 

लेकिन सबसे पहले यह बात है कि हम प्रत्येक पदाथ में गति 
और प्रवृत्ति तो देखते ही हैं, तो इसका उत्तर यह है कि हम परि- 
वर्तन-क्रिया उन पदार्थों के विषय मे नहीं कह सकते, जो 'क्षणिक 
अर्थात्‌ अस्थायी वस्तुएं है, उनके विषय से हम परिवतेन-क्रिया 
को लगा ही नही सकते ; क्योकि उनके उत्पन्न होने के दूसरे ही 
क्षण बाद उनका नाश हो जाता है । कोई भी वस्तु ऐसी नहीं 
कि जो जारी रहे और जिसके लिए परिवतेन गति के लगाने की 
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आवश्यकता हो । जो वस्तु नष्ट होती है, वह न कहीं से आती है 
ओर न कहीं जाती है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि दूसरे 
क्षण के उत्पन्न होने पर पहले क्षण भे परिवर्तन होगया हो; क्योकि 
वह क्षण वही नहीं था, जोकि दूसरा क्षण है । 

इस प्रकार की मान्यता आत्मा है और उसका परिवतेन होता 
रहता है, यह भी वैसा ही असत्य है,। माध्यमिक सम्प्रदाय का 
यह मत है कि चाहे कितनी भी खोज क्यो न की जाय, पर पंच- 
स्कन्‍्धों के सिचा कोई और आत्मा ही नही है। यदि आत्मा सम्पूर्ण 
है तो उसमें न परिवर्तेन हो सकता है ओर न गति ही हो सकती 
हे । नहीं तो यह समझा जायगा कि एक ही आत्मा उसी क्षण मे 
एक रूप त्यागकर दूसरा रूप लेती है, जो अचिन्तनीय है । 

अब यह एक बहुत ही विचारपूर्ण प्रश्न है कि यदि परि- 
वर्तेन-क्रिया नहीं है और हजारो क्लेशो का चक्र जगत्‌ में नही है, 
तो नियाण जिसे कि सब क्लेशो का अन्तिम विध्वंस या नाश 
कहा जाता है, वह क्या है ? अब माध्यमिक सम्प्रदाय के सिद्धा- 
न्वानुसार निवाण एक--सब वस्तुओ के जोकि दृश्यमान है, उनके 
स्वभावा-भाव का नाम है, चह अनिरुद्ध और अनुत्पन्न पदार्थ है ! 
निर्वाण सब वस्तुओं का लोप है, अर्थात्‌ निर्वाण प्रपद्नबृत्ति का 
केवल एक अवसान है | होना न होना प्रपंच से सम्बन्ध रखता 
है। यहाँतक कि दृश्यमान पदा्थ का होना बन्द हो गया है, यह्‌ 
ज्ञान भी नही है | बुद्ध भी एक दृश्यसान्‌ पदार्थ है। मिथ्या सुग- 
तृष्णा और स्वप्न है और उसके उपदेश भी सब ऐसे ही हैं। 


कु 
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सिथ्या अइंकार का नाम अविद्या है। खूब विचार करन पर 
ज्ञात होगा कि भावात्मक सत्ता का लवलेश भी है । यदि 
अविद्या न होती तो संस्कार भी न होते, संस्कार न होते, 
तो विज्ञान भी न होता। इसी प्रकार औरो को भी सममना 
चाहिये | अविद्या के सम्बन्ध मे यह नहीं कहा जा सकता कि वह 
संस्कारो को उत्पन्न कर रही है, और न संस्कारो के सम्बन्ध मे ही 
कह सकते है कि वह अविद्या से उत्पन्न हुए है। अविद्या होने से 
संस्कार होते है और संस्कार 'होने से विज्ञान ! इसी प्रकार सच 
दूसरी वस्तुओं को भी समझना चाहिए। 

प्रतीत्य समुत्पाद के इस प्रतिपादन को हेतूपनिबन्ध कहते है । 
इसका अथ हे--पूब हेतु के होने पर उत्तर हेतु का होना । इसे 
प्रत्ययोपनिबन्ध भी कहते है । हे 

चार महाभूत, और विज्ञान के समवाय अथांत्‌ मेल से 
मनुष्य वनता है । प्रथ्बी के कारण शरीर ठोस है, जल से शरीर 
में चर्बी है, अग्नि से पाचन है, वायु से साँस लेता है, आकाश से 
शरीर छिद्रावकाश है ओर विज्ञान से उसमे सानसिक चेतना है । 
इन सबके संयोग से मनुष्य बना हे, परन्तु इनमे से किसी को 
मालूम नही कि हम क्या-क्या कर रहे है। इनमे कोई भी वास्त- 
विक तत्व या सत्तावान या आत्मा नही है । अविद्या के ही कारण 
इन्हे सत्तावाला कहते हैं ओर मोह उत्पन्न हो जाता है। अविद्या 
से राग-ह्वोप, मोह के संस्कार पेदा होते है। इनसे विज्ञान और 
चार स्कन्ध उत्पन्न होते हैं । ये चारो महाभूतों के साथ नामरूप 
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|! उत्पन्न करते हैं, नामरूप से पड़ायतन उत्पन्न होते हैं । इन तीनो 
. के संयोग से स्पशे होता है, म्पशे से बेदना, वेदना से तृष्णा आदि 

होते हैं । ये नदी की धारा के समान प्रवाहित होते रहते हैं; किन्तु 
इसके अन्त में कोई तत्व या सार नहीं होता । इसलिए धर्मा को न 
सत और न असत कह सकते है | न तो सत्ता को सत्य कह सकते 
हैं और न विनाश को ही सत्य कह सकते है। इसी कारण इस 
सिद्धान्त का नाम माध्यमिक सम्प्रदाय पड़ा है । 

भाव-अभाव केवल संबृचि सत्य है, ऐसे ही सब धर्म है। उससे 
परमाथ सत्य कुछ नही है और न कोई चीज है । इस सिद्धान्त में 
भी सदाचार नीति उनकी ही झँची है, जितनी कि अन्य भारतीय 
सिद्धान्तों में । 

शून्यता का अर्थ अभाव नही है। व्यावहारिक जगत्‌ की निर- 
न्तर परिवर्तनशील अवस्था का नाम शून्यता है, अथवा वह विश्व 
के आन्तरिक रूप की केवल अनिरुद्धता है । 

जगत की सत्यता निर्दोष दर्पण के ससान है । जिससे प्रत्येक 
वस्तु वैसी ही दिखाई देती है, जैसी कि वह वास्तव मे है ; जैसे 
दपेण उस वस्तु से जोकि उसमे दिखाई देती हैं, अलग रहता है- 
बैस ही बोधिसत्व उन सबसे जो देखता है, निश्चिन्त नहीं होता है । 
उसका चित्त क्लेश और राग से स्वेथा मुक्त रहता है । न उसे 
सुन्दरता देखकर अनुराग होता है, न कुरूपता देखकर द्वेष । चह 
अत्यन्त शुन्यता की अथवा सम्पूर्ण अनिरुद्धता की अवस्था में 
रहता है । शुन्यता कई दृष्टियों से देखी जा सकती है। . 
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(१) असंस्कृत शूल्यता--आन्तरिक अथवा परमाथ जगत से 
इस शून्यता के नियम का प्रयोग होता है । 

(२) संस्कृत शुन्यता--इसका प्रयोग संग्रत्तिक अथवा व्याव- 
हारिक सत्तावाले जगत्‌ में होता है । 

भावात्मक दृष्टि से जगत्‌ की परसार्थ अवस्था पर विचार करने 
पर, नामाजन और उनके अनुयायीगण भारतवर्ष, चीन और 
जापान से अत्यन्त शून्यता के सिद्धान्त पर पहुँचे; क्योंकि जिसकी 
रुद्धता है वह जगत्‌ की सब वस्तुओं के रूपान्तर विकाश और 
परिवतेन का विशेष नियम नहीं माना जा सकता। 

सर्व च युज्यते तस्य, शुन्यता यस्य युज्यते। 
सर्व न युज्यते तस्य, शून्यता यस्य न युज्यते ॥ 

शुन्यता होने से सब-कुछ सम्भव हो सकता है और शून्यता 
न होने से कुछ भी सम्भव नहीं है । 

संस्कृत शून्यता का अरथ विशेषता का अमाव है। अथवा 
असत्ता की दृष्टि से व्यक्तियों का नास्तित्व है । द, 

कोई भी ऐसा घमम नहीं है जो प्रतीत्य से उत्पन्न न हुआ हो, 
ओर ऐसा कोई भी धर्म नही है जोकि निरन्तर परिवर्तेनशील न हो 
अथांत्‌ शुन्य न हो । 

जो-कुछ प्रतीत्य से उत्पन्न होता है. वह शून्य है ; क्योकि वह्‌ 
कारण नियम से बद्ध है। अत- जिनसे विशेष अथवा स्वभाव नहीं 
है वह शून्य है। भावात्मक दृष्टि से यह संबृत्तिक वस्तुओं अथवा 
संस्कृत धर्मे की निरन्तर परिवलेनशील अवस्था हैं, अथात वह 
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अवस्था जिसमें भवविकास की निरन्तर धारा बहती रहती हे । 
अथात कार्य-कारण की सम्बन्ध-श्र खला रहती है । 

साध्यसिक शाखा की शून्यता का रुप संस्कृत ओर असंस्कृत 
रुपों से भी आगे बढ़ा हुआ है; क्योंकि ये अन्योन्यापेक्ष शब्द हैं। 
संस्कृत और असंस्कृत धर्म एक दूसरे की अपेक्षा से हैं । असंस्कृत 
का अस्तित्व संस्कृत के अस्तित्व पर निभर है, और संस्कृत का 
अस्तित्व असंस्क्ृत के अस्तित्व पर | और इस ही परस्पर सापेक्ष 
सम्बन्ध के कारण सब वस्तुए' शून्य हैं । इन शब्दों से पर्मारथत्व 
सूचित नहीं होता, यह्‌ अवल्तम्ब शून्यता कहलाती है । 

धर्म की वास्तविक अवस्था निर्बाण के समान अकथनीय, 
अविचारणीय ओर जन्म-सरण से रहित है । वह बिचारों से और 
भाषा से परे है, और संपूर्ण और केवल है। यदि सन और शरीर 
हारा सच्चा परिश्रस किया जाय तो हम उस परसार्थ सत्य को 
भद्दश कर सकते हैं। इस अवस्था को प्राप्त कर लेने पर पुरुष 
तू, 'सैं', 'यह', 'वह' इत्यादि भेद-भावों को भूल जाता है। धर्मों 
फी वास्तविकता में आत्मा-अनात्मा कुछ नही । 

शुन्यता का सच्चा अर्थ बताने के लिए इस प्रकार चार पुर 
बताये गये हैं-- 

पहला पुट--सत्ता संबृत्त सत्य है, और शून्यत्ता परमाथे सल 
ऋह्लाता हैं | 


दूसरा पुट--दो सत्यों का पहला पुट संबृत्त सत्य है, न सत्त 
आर न शून्यता परमार्थ सत्य है । 
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तीसरा पुट--दो सत्यो का दूसरा पुट संवृत्त सत्य हे,न असत्ता 
ओर न अशुन्यता परमसार्थ सत्य है। 
चौथा पुट--दो सत्यो का तीसरा पुट संवृत्त सत्य है, न सत्ता 
ओर न शून्यतां परमांथ सत्य है । 
जबतक हम सत्ता या असत्ता भाव या अभाव के पीछे इस 
प्रकार लगे रहेगे, तो हमे कभी भी परमार सत्य का अनुभव न 
होगा और न हमे फेवल्यावस्था का ही प्राप्ति होगी। नेति-नेति 
वाक्यो द्वारा वेदान्त-शास्त्र मे भी ब्रह्म-तत्व के समभने की चेष्टा 
की गई है, पर परमाथ सत्य क्या है-इसका ठीक उत्तर केवल मौन 
ही है। जहाँ मन और वचन की गति ही नही वहाँ का वर्णन कैसे 
हो सकता है ! 
पूर्वोक्त चारो पुटो मे--भ्रत्येक पुटके दो सत्य सम्पूर्ण प्रकारके 
अन्तिम विचारो के खण्डन करने के लिये माध्यमिक-मार्ग बताते हैं। 
' आचार्य नागाजुन की एक प्रसिद्ध कारिका जिसमे कि आठ 
नकार हैं, माध्यमिक-मार्ग का प्रतिपादन करती हे | और अत्यन्त 
'विचारो को मानने से रोकती है । वह यह है-- 
अनिरोधम्‌ अनुत्पादम्‌, अनुच्छेदम अशाश्वतम्‌ । 
अनकाथम्‌ अनानाथम, अनागमम अनिर्गमम ॥ 
इसका अथे यह हे--न नाश, न उत्पत्ति, न विध्वस, न 
नित्यता, न एकार्थ, न नानाथे, न आगमन, न गसन | 
साध्यमिकों की दृष्टि से सब प्रकार के अत्यन्त विचार इन 
आठ नकारो से खण्डित किये जा सकते है । 
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इन नकारो द्वारा प्रतिपादित माध्यमिक-मार्ग निर्वाण लक्ष्य 
पर पहुँचता, है, निर्वाण संपूर्ण अनिरुद्धता की आदर्श अवस्था है । 
आदर्श-अवस्था न स्वर्ग में है और न सुखावती व्यूह मे | उस 
मे शाक नहा हूं | आनन्द की अचुरता है । इस अवस्था का अनु 
व हसें अपने प्रतिदिन के जीवन सें करना चाहिए । नागाजु न 
के मत में,संसार और निमौण में कोई भेद नही है। पाँचो स्कम्थों 
से ही शरीर की उत्पत्ति होती है। और पॉँचों स्कनन्‍्वरों की अभि- 
व्यक्ति और अनसिव्यक्ति ही संसार है; क्योंकि सब पदार्थ न 
उत्पन्न होते हैं और न नष्ट ही होते है । इसलिए संसार मे और 
निवाश मे कोई भेदही नहीं है इस दुःखपूर्ण संसार में निर्वाण पाना 
अति कठिन है, पर असम्भव नही | अगर हमारे सममें दुःख और 
आपत्ति उत्पन्न होती है तो हमे जान लेना चाहिए कि हमारे मन 
में किसी प्रकार की बुराई है। इसलिए बुद्ध मे संवुत्तिक सत्य 
और पाससार्थिक सत्य ये दो बातें बताई हैं । संवृत्तिक सत्य मोक्ष 
भाष्त करने के लिए बहुत ही आवश्यक है और पारमार्थिक सत्य 
के बिना सोक्ष कसी प्राप्त हो ही नही सकता | यदि हम संवृत्तिक 
फा आश्रय न ले' तो परमार्थ नहीं मिल सकता और बिना परमाथे 
के मोक्ष भी नही मिल्न सकता । 
तथागत न तो स्कन्ध हैं और स उससे भिन्न | उसमे स्कन्घ 
नही है और न वह स्कन्धों मे । यदि बुद्ध का अस्तित्व स्कन्धो के 
फारण है तो उसमे अपना स्वभाव नहीं हों सकता | जब उसमे 
अपना स्वभाव नही है, त्तो उसका परभाव कैसे हो सकता छै;किन्तु 
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परभाव से निज स्वभाव कुछ नही है, अथवा अपने-आप रहने की 
शक्ति है । स्वभाव और परभाव सापेक्ष हैं, स्व॒तन्त्र नही | त्थागत 
न शून्य हे न अशुन्य है, और न एक है न दोनों । उनका नाम 
केवल संवृत्तिक है | निरवाण अवस्था में चार प्रकार के शब्द -- 
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स्थाई”, अस्थाई”, दोनो! “एक भी नही नहीं रह सकते | तथा- 
गत स्वभाव से अनिरुद्ध है । मृत्यु के बाद बुद्ध का अस्तित्व है. कि 
नहीं, इस बात का विचार नहीं हो सकता । 





१६; 
बोद्धों के धर्म-साम्राज्य का विस्तार 


भारत मे बोद्ध-युग भी एक अमर युग था। इसबी सदी के ६०० 
धंधे पूषे, जब समस्त भारत से, धार्मिक आडम्बर और धार्मिक 
पाप अपनी सम्पूणु कल्लाओ पर था; जिस समय॑ घ॒र्स के लास पर 
असंख्य मूक-पशुओ के रक्त से, कर्स-फाण्डी ब्राह्मणों के हाथ लाल 
रहते थे; जिस संमय कि भारत के एक सिरे से दूसरे सिरे तक 
अभागे पशुओं की हाथ मर रही थी, उस समय बुद्ध भारत में 
अवतीण हुए ! शोक-सन्ताप से भरी प्रथ्वी पर सबसे प्रथम 
उन्होंने दया और शान्ति की आवाज़ उठाई, दुःख और उसके 
फारणोका निरूपण किया,और उत्कट त्थाग और सन्यासके मार्गों 

, मे उद्घाटन किया। मनुष्य-चरित्रो मे विशुद्धता, परोपकार त्त्त, 
निर्लोभ भाव, मुक्ति-सावना प्राप्त हुई। अग्नि की भांति यह धर्म 
कि भारत मे फैल गया । असंख्य राजा और साहूँकार इस 
पे के रूण्डे के लीचे आये । उन्होने हजारों बिहार बनवाये | इन 
विह्ारो में हजारो छात्र और अध्यापक आजीवन अविवाहित रह- 
कर, स्वाथेपरता छोड़कर, बिहार बनानेवालों के व्यय से जीविका 
पैजाकर, दिन-रात ज्ञान तथा घर्स के अनुशीलन से मग्न रहते थे। 


बुद्ध और बोद्ध-धर्म ६२ 


पढ़ने और पढ़ाने के अतिरिक्त उनका और कोई कार्य न था। 
वहाँ पर बौद्ध-शास्त्र, न्याय-द्शेन, वेद, व्याकरण, चिकित्स। आदि 
प्रयोजनीय विषय पढ़ाये जाते थे । समस्त भारत एकाएक ज्ञानोंद्य 
के आलोक से आलोकित हो उठा। वह ज्ञान अति शीघ्रता से 
सारी प्रथ्वी पर फैला | तिब्बत, चीत और कोरिया के सम्राद 
बारम्बार दूत भेजकर बड़ी आराधनाओ से भारत के बोद्ध-महा 
पडितों को अपने देश मे ज्ञान विस्तार के लिए बुलाने लगे। 
तिब्बत, श्याम, चीन, तातार और अनाम इत्यादि दूर देशो से 
दल-के-दुल लोग भक्ति, श्रद्धा को हृदयो मे भरकर, भारत से आते, 
बौद्धएसाधुओ के चरणों मे बैठते और सस्कृत अध्ययन करते 
तथा ढेर-के-ढेर ग्रन्थ साथ में स्वदेश ले जाते। ये ही भ्ंथ आज 
पुरातत्त्व के विद्वानों को तिब्बत, चीन, न्ह्मा, जापान के देशों मे 
मिले हैं । आज जिस भ्रकार प्रथ्बी यूरोप के ज्ञान से आलोकित 
हुई है, उसी प्रकार एक बार बौद्धज्ञान से पृथ्वी आसारी हुई 
थी। सहस््रो भारतीय बौद्ध-भिकछु अपनी इच्छा से, स्वदेश त्याग 
कर, दिगदिगन्त मे भारत का गौरव बिस्तार करने के लिए जाते 
थे | वे लोग हिसक जन्तुओ से भरे हुए वनो मे, और मनुष्यभक्ती 
मनुष्यों की बस्ती से दुरगेम बन, नदी, गार, पर्वत और समुद्र सब 
को चीरते हुए उत्तर की ओर नेपाल, कश्सीर, तिब्बत, बलख, 
बुखारा, मंगोलिया, चीन, कोरिया और जापान, पश्चिम में क्ताबुल 
सीरिया, पैलेस्टाइन, अफ्रिका, मित्र और साइरिनी एवं यूरोप के 
सेसीडऩ तथा एपिरस प्रदेश मे, पूरे मे”-अह्या, कोचीन, चाइना, 


कि 


६३ बीद्धों के धम-साम्राज्य का विस्तार 


जाबा, सुसाज्रा ओर घारमोसा द्वीप-पुल्ष और दक्षिण मे लक्का तक 
जाते थे। बहाँ जन्म-भर रहते और ज्ञान तथा घर का प्रचार 
करते थे। इंसा की चोथी शत्ताब्दि मे--फाहियान ने भारत आते 
समय साइबेरिया के दक्षिणी तातार में, कास्पियन समुद्र के पश्चिम 
यूरोप खण्ड मे, अफग्रानिस्तान मे बौद्ध-धर्म का बड़ा भारी जोर 
देखा था। यूरोप के उत्तर-प्रान्त और लैपलैड में आज तक बौद्ध- 
धर्म प्रचलित है | एक बार समस्त मानव-जाति की एक-तिहाई इस 
धर्म को स्वीकार कर चुकी थी । । 

मसीह के जन्म से पहले भारत के सम्राट अशोक ने पैल्लेस्टाइन 
से बौद्ध-ध्स-प्रचारको को भेजा था। मसीह के समय में भी, 
बोद्ध-साधु वहाँ उपस्थित थे । मसीह के उपदेश और जीवन पर' 
बोद्ध-घर्म की इतली गहरी छाप पड़ने का कारण ही यह था। 
पाइबिल से, बौद्ध-सिद्धान्तो का मिलसा, रोमन केथोलिक लोगो 
का पाजक सम्प्रदाय धर्मामुष्ठान, रीति-नीति सभी बौद्ध-धर्म का 
अनुकरणसात्र है। जमंन परिडत शोपनधर ने यह बात स्वीकार 
की है। एक रूसी प्रंथकार को तिब्बत मे एक ग्रंथ मिल्ला था । 
उससे पता लगा कि मसीह ने स्वथ भारत और तिब्बत मे रहकर 
बौद्ध-धर्स का अनुशीक्षन किया था । इसी प्रकार मुहम्मद का धर्मे- 
सन्दिर मे उपासना करना, पॉच बार उपासना करना और उपा- 
सना से प्रथम उच्च-स्वर से लोगो को आवाहन करना--ये सब 
बौद्धों की छाया है । 

सम्राट अशोक ने नालन्द्‌ का विद्र निर्माण कराया था | वहाँ 


चुद ओर बौद्ध-ध्म ६४ 


की अट्ञालिकाएँ गगन-भेदिनी थीं। एक महत्न १६०० फीट लम्बा 
ओर ४०० फीट चौड़ा था | उसमे छात्र और अध्यापक रहते थे । 
पटना के पास उसका ध्यंसावशेष है। असंख्य बौद्ध- मन्दिर के 
खण्डहर वहाँ पड़े हैं।वहाँ पर कई-एक बड़े-बड़े जलाशय थे,जिनमे 
से दो-एक तो कई-एक मील लस्बे थे | यहाँ १०००० बोद्धअध्यापक 
ओर छात्र राज्य की ओर से भोजन पाकर, दिन-रात अध्ययन- 
अध्यापन करते थे । भाग्यवान्‌ चीनी यात्री हुएनसाँग ने इस 
यशस्वी नालन्द-विहार को देखा था। वह लिखता है--“नालन्द के 
बौद्ध-तपस्वी महापस्डित है। समग्र भारतवर्ष उनका सम्मान करता 
हैं और उनका आदेश सिर भ्रुकाकर स्वीकार करता है। बिहारो को 
बनाकर इस बड़े सम्राद ने केवल मनुष्यों को ही ज्ञान वितरण नहीं 
किया था, प्रत्युत अनेक चिकित्सालय भी पशुओं और मनुष्यों के 
लिए बनाये थे, जहाँ बिना मूल्य औषधि वितरण होती थी | 
हजारों मील की सड़कें बनवाकर, उनपर बृक्त लगवाये थे। छुएँ 
खुदवाये थे और सराये बनवाई थी। उस अमर सम्राद्‌ के धर्से- 
स्तम्भ आज भी ऊँचा मस्तक किये खड़े है । इनपर लिखा है-- 
“अविरास न्यायपूबंक विचार करने से बढ़कर स्व-साधारण के 
मंगल का मूल और कुछ नहीं है | उसी बिचार को भ्रजा-पुंज में 
वितरण करना मेरा लक्ष्य हे।? दूसरे पर लिखा हँ--“मेरी एकान्त 
वासना है कि मनुष्य चाहे किसी सत का अनुयायी हो, चरित्र की 
उन्नति का साधन करना चाहिए, सभी को एक दूसरे की श्रद्धा 
करनी चाहिए। सत पाथंक्य से हिंसा,विद्वेष न होनी चाहिए |” 


ध्प्‌ बौद्धों के धम-साम्राज्य का विस्तार 


इस अशोक का नास यूरोप की वालंगा नदी से जापान तक, 
और साइबेरिया से लंका तक फैला हुआ था । परिडत कोपेन के 
मत से भारत का अशोक यूरोप के सीज़र और शालेमन से बहुत 
अधिक प्रतापी ओर प्रसिद्ध है। 

ईसा की सातवी शताब्दि से बौद्ध महाराज हृर्षब्धन और 
शिलादित्य ने कान्यकुंज के सिद्दासन से समस्त आर्याबर्त का 
शासत किया था। ये पाँचवें वर्ष बौद्धों का धर्म-उत्सव करते थे, 
और अत्यन्त दान देते थे । अगले अध्यायों मे हम विस्तार से 
बुद्ध और उत्तके धर्म का परिचय देगे । 

सम्राद्‌ अशोक के समय में, बौद्ध-श्रवणों के जत्थे-के-चत्थे 
सीरिया, श्याम, मिस्र, मक़दूनिया और एपीरस तक पहुँचे थे, और 
भगवान्‌ बुद्ध के सहत्व को स्थापित किया था| उस समय इन 
ऐशो में यूनान का आधिपत्य था; पर इन साधुओ का प्रभाव 
रेतना अ्बल या कि कुशान-सम्राट कनिष्क भी बौद्ध होगया | यह 
कोई साधारण राजा न था, राजराजेश्वर था, ओर उसका प्रभाव 
चीन तक था । इन धर्म-मिक्ुओ और बौद्ध-घर्म के साथ-साथ 
भारतीय चित्रकला, सूर्ति-निर्माण-विद्या और संगीत भी मध्य- 
एशिया की राह चीन और जापान तक पहुँचे | 

महान्‌ चुद्ध ने अपने जीवन-काल हो मे अपने घमके विस्तार 
की कास आरम्भ कर दिया था; परन्तु वह वास्तव में बिहार और 
काशी के आस-पास ही जीवन के अन्त तक घूमता रहा | 

विदेश से बौद्ध-धर्म का प्रचार सबसे प्रथम सम्राट अशोक ने 


बुद्ध और बोद्-धर्म हर 


किया | उसने गान्धार और काश्सीर मे, मिस्र मे, राजपूताने मे, 
पच्छिसी पजाब मे, बैक्टोरिया और यूनान मे, मध्य-हिमालय के 
प्रान्तो मे, बसा और लंका से,धार्मिक उपदेशको को भेजा । इसकी 
आज्ञाओ का पालन चोलन, पाण्य, केरल, लंका और सीरिया के 
यूनानी राजा एन्‍्टी ओकस के राज्यों से किया गया। सूचनापत्रों 
स पता चलता हे कि उससे यूनानी राज्यों मे अथात सीरिया, 
इंजिप्ट, मेसेडेन, एपेरस और सिररिया मे भी दूत भेजे थे । 

जिस समय प्रतापी अशोक भारत पर एकछनच्र राज्य कर रहा 
था, उस समय लका पर तिष्य नामक राजा का राज्य था। उसने 
अशोक के धम-भाव की कीर्ति को सुनकर मित्रता का सन्देश भेजा 
ओर अशोक ने राजा से मेत्री सम्बाद पाकर अपने पुत्र महेन्द्र 
ओर कन्या संघमित्रा को लंका भेजा, और इस महाराज कुमार 
न वहाँ जाकर प्रथम राजा को और फिर समस्त लंका को बौद्ध- 
धर्म में दोक्षित किया | 

लंका मे, अबतक महेन्द्र के स्वृतिचिन्ह है। अनिरुद्धपुर के 
उजड़े हुए, ओर प्राचीन नगर से आठ मील की दूरी पर महिन्तल 
का पहाड़ है, जहाँ पर वहाँ के राजा ने महेन्द्र के लिए एक मठ 
बनवाया था | आज भी वहाँ लोग पवित्र भाव से जाते है और 
चट्टानों ओर गुफाओ को, जिसमें कि वह त्यागी राजकुमार जीवन- 
भर रहा और जो दो हज़ार चर्ष बीत जान पर भी बेसी ही प्रभाव- 
शाली हैं, देखकर श्रद्धा से सिर झुकाते हैं । 

महेन्द्र की मृत्यु के पश्चात्‌ ड्रेविडियन लोगो न लक्का पर दो 


६७ बौद्धों के धर्म-साम्राज्य का विस्तार 


बार आक्रमण करके उसको विजय किया | लेकिन ईसा के लग- 
भंग ८८ वर्ष पहिले उन्हे वहाँ से निकाल दिया गया। और लग- 
भग इसी समय के अन्दर त्रिपिटक का साहित्य जो अबतक केवल 
मौखिक और कंठाग्र था, लिखा गया | इसी काल में बुद्धघोष जो 
बौद्ध-घर्म का बड़ा भारी विद्वान था, और जिसे बौद्धों का सायना- 
चाये कहना चाहिए और जो मगघ का रहनेवाला ब्राह्मण था, 
लड्ढा गया और वहाँ जाकर उसने वहाँ की भाषा में महान प्रंथ 
लिखे | लगभग ४४० ३० में वह बर्मा गया और वहाँ उसने बौद्ध- 
धसे का खूब प्रचार ओर विस्तार किया | 

श्याम में ६१८ ३० से बोद्ध-धर्म का प्रचार हुआ | जावा में भी 
लगभग इसी समय उपदेशक गये और जावा से यह घम्म सुमात्रा 
को गया । ये सब देश हीनयान से सम्बन्ध रखते हैं । 

इस समय भारतवप के सुदूरपूर्वे में जो द्वीप फैले हुए हैं उनमें 
इस समय भी बहुत से प्राचीन हिन्दू-धर्मं के चिन्ह और संस्कृति 
पाई जाती है। चीन, जापान, बाली, माक्सिको, तिव्बत, कोरिया, 
जावा, सुमात्रा के प्रदेशों में हिन्दु-संस्कृति के बहुत-से लक्षण अब 
भी देखने को मिलते है। इन तसाम प्रदेशों मे वोद्ध-धर्म बड़ी तेज़ी 
के साथ फैला। एक समय था जब चीन, जापान, जावा, सुमात्रा, 
माक्सिको, बाली, कोरिया, तिव्बत आदि टापुओं में बोद्ध-घ्म 
विस्तार पा गया था | 

मसीह की तीसरी शतारि्दि में बुद्ध का एक दाँत भारतवष से 
लड्ढका ले जाया गया, और इसकी राजधानी केंण्डी में बड़े समारोह 


बुद और बोद्ध-धर्म ध्द 


के साथ इसकी स्थापना हुई, जिसे देखने भिन्न-भिन्न स्थानों से 
सेकड़ो यात्री आज सी जाते है। जब बारहवी शतादिद से पराक्रम 
बाहुराजा सिंहल की गद्दी पर बैठा, तो एक बार उसने बौद्ध-घर्स 
का काम फिर से अपने हाथ में बड़े जोर-शोर से लिया, लेकिन 
इसा के बाद सोलहबी शताब्दि से पोचेंगीज अंग्रेज आदि वहाँ 
आने लगे, तब से बहाँ बौद्ध-घस का हास होने लगा, और वह 
आजतक जारी है। सन्‌ अठारह में जो सीज्ञोत की मनुष्य-गणना 
हुई थी, उममे कुल ६८६६ मनुष्य बोद्ध थे । और इसके बाद सन्‌ 
१६ में सात हजार ही रह गए थे। इतना होने पर भी लका मे 
बौद्ध-धर्म की काफी चर्चा हे और बौद्ध-धर्म के प्रति काफी सान है । 

हमने बतलाया है कि बमो में बुद्धघोष ने बोद्ध-धर्म का काफी 
प्रचार किया था । अब भी तमाम बसा बौद्ध-धर्म को माननेवाला 
है। बुद्धघोष के बनाये हुए ग्रन्थ और भाष्य बर्सा मे बहुत सान- 
नीय दृष्टि स देखे जाते है | वहाँ के भिकछु अच भी सदाचारी और 
विद्वान्‌ होते है। श्याम, कम्बोडिया आदि रियासते जो पूर्वी प्रदेशों 
में है, वहाँ अब भी बौद्ध-घर्म का काफी प्रचार है। प्राचीन काल में 
वहाँ के निवासी जंगली थे, जकिन जब भारतवर्ष के लोग वहाँ 
व्यापार आदि के लिए जान लगे तो उनमे भी सभ्यता आने लगी। 
इसके बाद बसां के बौद्धो न वहाँ जाकर बोद्ध-घम का प्रचार किया। 
वहाँ बोड़-धर्म का प्रचार इसा की सातवी शताब्दि के बाद हुआ। 
कम्बोडिया मे जो शिलालेख मिले है बह आठवी और नौोवीं 
शताब्दि के बाद के हैं। श्याम एक ऐसा देश है कि जहाँ बौद्ध-धर्म 
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का काफी प्रचार है। श्यांम का राजा सी बौद्ध-धम में दीक्षित है । 
वह हर साल बोद्ध मन्द्रों में जाता और बोद्ध-भिक्तुओ के दर्शन 
करता है । 

महायान सम्प्रदाय अर्थात्‌ उत्तरी बौद्ध-घसे ई० सन्‌ के प्रारंभ 
में उत्तर-पश्चिम सारतवर्ष का मुख्य धस था। काश्मीर का राजा 
पृष्यमित्र जो इसा के पूं दूसरी शताब्दि से था, उसने बौद्ध-धर्म 
को ग्रहण किया ओर इसके पुत्र अग्निमित्र ने जब गंगा के तट 
पर यूनानियों से युद्ध किया ओर इसमे यूनानियो ने बिजय प्राप्त 
की, तो इसा के लगभग १४० वबष पहले बोद-धस गंगा नदी तक 
फैल गया । इस समय के प्रसिद्ध बौद्ध-भिक्ठु नागसेन ने यूनानी 
राजा के साथ धर्म-सम्बन्धी बाद-बिवाद किया था, जिसका वर्णुन 
एक पाल्ी-प्न्‍रन्थ मे सुरक्षित है। इसके बाद मसीह की पहली 
शताब्दि से युची लोगो ने कनिष्क की अध्यक्षता मे काश्मीर को 
विजय किया और शीघ्र ही इसका राज्य पूष में आगरे तक फैल 
गया । यह एक बड़ा उत्साहो बौद्ध राजा प्रकट हुआ | इसने ४०० 
बौद्ध-मिज्ुओं को एकत्रित करके काश्मीर मे एक बड़ी सभा की | 
ओर इस सभा में बहुत-से वाद-बिवाद हुए, लेकिन इस सभा मे 
अशोक की पटनावाली सभा की तरह न तो पाठ शुद्ध किये गये 
ओर न पुस्तकों को ही निश्चित किया गया। बल्कि इस सभा मे 
केबल तीन भाष्यो का निर्माण किया गया। इसका परिणास यह 
हुआ कि पश्चिम का बोद्ध-घर्म असली बोद्ध-ध्म से पीछे हटता 
गया। अखश्वघोष उत्तरी बोद्धो मे एक बड़ा भारी विद्वान्‌ हुआ है। 
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उसने बुद्ध का चरित्र लिखा है। यह कनिष्क की राज-सभा मे 
रहता था | यह वह समय था कि जब इंसाई पादरी सेण्ट टॉमस 
भारतवर्ष से आया था और सारा गया था। 

इसा के पूर्व दूसरी शताब्दि मे कनिष्क द्वारा दो बौद्ध पुस्तके 
काश्मीर से चीन के सम्राट के पास भेजी गई थी। इसके पश्चात 
दूसरे चीन सम्राट ने बहुत-से बौद्ध-ग्रन्थ भारतबष से मंगाये और 
इसके बाद वहाँ बोद्ध-धर्म का खूब प्रचार हुआ,और चौथी शताब्दि 
तक बह चीन का प्रधान धर्म बन गया | 

चीन से सन्‌ ३७२ इ० मे बौद्ध-धर्म कोरिया मे गया और वहाँ 
से ५५२ इ० मे जापान में | कोनान, चीन, फारमूसा, मगोलिया 
तथा अन्य स्थानों मे-चोथी और पाँचवी शताब्दि मे चीन से बोद्ध- 
धर्म का प्रचार हुआ | काबुल से यह धर्म यारकन्द, बलख-बुखारा 
तथा अन्य स्थानों में पहुँचा । 

नेपाल का राजा छठी शताब्दि मे बौद्ध होगया, और तिब्बत के 
प्रथम बौद्ध राजा ने भारतवर्ष से सन्‌ ६३२ ई०मसे बौद्ध-धर्म प्रथ मंग- 
वाए | हम नहीं कह सकते कि इसके पहले तिब्बत मे कौन-सा धर्म 
था | सबसे पहले संघपा नामक राजा ने बौद्ध-ध्म अहण किया और 
इसके बाद प्रजा ने । इस राजा के दों रानियाँ थी , एक चीन की 
ओर एक नेपाल की । दोनो ही बौद्ध थी, इसलिये इसे बौद्ध बनने 
में को३ कठिनाई नहीं पड़ी। लेकिन इस समय तक भी तिव्बत की 
प्रजा जद्अली थी । अतः सर्वसाधारण मे बोद्ध-धम का भ्रचार धीरे- 
धीरे हुआ । इसके पश्चात्‌ संघपा राजा ने बौद्ध-घर्म के श्रचार के 
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लिए भारतव॒ष से कुछ भिक्षु और प्रचारक चुलवाए, लेकिन इस 
समय भारतवष से बोद्ध-धर्म का हास हो गया था । इसलिए तिव्बत 
मे कोई अच्छा विद्वान सिक्चु नही जा सका। अन्त मे पद्मसंभव 
नामक एक बौद्ध भिक्तु तिब्बत मे पहुँचा | लेकिन वह वज्रयान 
सम्प्रदाय का था। इसलिए तिब्बत मे बोद्ध-धर्म के प्रचार के साथ 
ही साथ तान्त्रिक ग्रंथों का भी प्रचार होने लग गया। इसके पश्चात्‌ 
ही तिब्बत के बोद्ध भिक्तु ज्ञामा कहलाने लगे और वह राजाओ से 
भी बड़े माने जाने लगे | आज भी लासाओ का पद राजा से भी 
बड़ा माना जाता है । वहाँ के जड्शली नियमो और रीति-रिवाजों 
के कारण तिव्बत का बोद्ध-धर्म एक बिलकुल अनोखी चीज़ 
बन गई | 

चीन में महाराज मिंगनी ने सबसे प्रथम बौद्ध-धर्म ग्रहण 
किया । यह राजा मसीह की पहली शताब्दि मे चीन पर राज्य 
करता था। एक रात को इस राजा ने यह स्वप्न देखा -- एक 
देवता जिसका शरीर १२ फीट ऊँचा था और जिसके शरीर से 
सोने के समान चसक निकल रही थी, और जिसके मुख से सूर्य 
के समान प्रकाश फैल रहा था, उसकी तरफ आया और चज्ञा 
गया । प्रातःकाल उठकर उसने अपने मन्त्रियो से जो इस प्रश्न 
का अथ पूछा तो सन्त्रियों ने कहा--भारत मे एक ऐसे देव प्रकट 
हुए हैं । आप उनके दशेन कीजिए, उन्होने आपको स्वप्न से दर्शन 
दिये है। यह सुनकर राजा ने अठारह विद्वानो को जो चीन के 
प्रसिद्ध विद्वान थे, चुनकर एक प्रतिनिधि सण्डल बनाया और इन्हे 
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बोद्ध-धर्म का अध्ययन करने के लिए भारतवर्ष भेजा। ये १६४ ई० 
से आये और बारह वर्ष तक यहाँ बौद्ध-धर्स का अध्ययन करते 
रहे | यहाँ से लौटने के समय ये लोग बुद्ध की मूर्ति, कुछ ग्रन्ध 
ओर दो भारतीय परिडतो को चीन ले गये। जो दो भारतीय पंडित 
चीन गये, उनके नास काश्यप सातंग और घधसंरक्षा था। काश्यप 
मातंग से राजा ने बोद्ध-धर्म की दीक्षा ली और अपनी राजधानी 
के पश्चिम मे एक विशाल मन्दिर बनवाकर उसमे बुद्ध की मूर्ति 
को स्थापित किया। इसके पश्चात्‌ तो बहुत-से विद्वानों ने वहाँ जाकर 
बोद्ध-धर्म का प्रचार बड़े जोर-शोर से किया और वहाँ की भाषा 
सीखकर सेकड़ों संस्क्रत और पाली ग्रंथो का चीनी भाषा मे अनु- 
वाद किया। और इस प्रकार तमाम चीन मे बौद्ध-धर्स विस्तार फो 
पा गया । यद्यपि आज बोद्ध-धर्म बहुत विकृृत अवस्था मे है, फिर 
भी वहाँ बौद्ध-ध् के बहुत-से सठ है और प्रजा उनके पूजन अचेन 
मे लगी ही रहती हे । 

कोरिया मे एक सनन्‍्दों नासक चीनी यात्री सन्‌ ३७२ में कुछ 
बोद्धअंथ और मूर्तियाँ लेकर पहुँचा । 

इसे चीन के सम्राट ने भेजा था और वह सीधा दरबार में 
गया । उसकी बातो का द्रबार पर अच्छा प्रभाव पड़ा और वहाँ 
के राजा ने बौद्धधरस स्वीकार कर लिया और बहुत शीघ्र ही अपनी 
राजधानी मे दो बौद्ध-बिहार बनवाये | इसके पश्चात्‌ कोरिया के 
राजा मे चीन देश से अच्छे विद्वान्‌ बौद्ध-उपदेशको को बुलाया | 
इन उपदेशको में साराननद त्ताम का एक उपदेशक बहुत विद्वान 
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था | इस प्रकार ४० वर्ष के अन्दर सारे कोरिया में बोद्ध-धर्म का 
प्रचार होगया | कुछ समय बाद एक प्रभावशाली बोद्ध-मिक्तु स्वयं 
कोरिया के रांज-सिंहासन पर बैठा, इससे बौद्ध-घर्म का खूब 
प्रचार हुआ । इस भिक्षु-राजा ने यह नियस बना दिया था कि 
जिस किसी के तीन पुत्र हो, तो उनमे से एक को अवश्य बौद्ध- 
भिन्ु बना देवे । 
बोद्ध-धर्म के प्रचार के साथ-ही-साथ कोरिया में सदाचार, 
कला-कौशाल और विद्या का भी खूब प्रचार हुआ। उंस समय 
कोरिया की कोई निजी लिपि न थी, इसलिए चीनी लिपि मे ही 
कुछ फेर-फार करके एक स्व॒तन्त्र कोरिया की लिपि बनाई गई । 
१४७ वी शताब्दि के अन्त में, कोरिया से एक चहुत भीषण 
राज्य-क्रान्ति हुई, जिसमे वहाँ की राजसत्ता चीन के मिंग राज- 
चंश में चली गई । यह राजा कान्फ्युशियन-सत को साननेचाला 
था। अतः उसने कोरिया से अपने सत का प्रचार करना आरम्भ 
कर दिया | इसलिए कोरिया से बुद्ध-घर्म का हांस द्ोने लगा। 
आजकल कोरिया मे बुद्ध-धर्म की बढ़ी बुरी दशा है । कोरिया 
भी आज भारतवष की तरह परतन्त्र है । इस समय वह जापान 
के आधीन है । वहाँ द्रिद्रता और आलस्य का साम्राज्य है | 
जापान में वोद्ध-धर्म का प्रचार कोरिया से हुआ । जापान का 
पुराना बरस सिन्‍्टो-धर्म है। छठी शताब्दि मे, कोरिया के राजा से 
जापान के राजा के पास अपना एक दूत भेजकर वौद्ध-धर्मे की 
बडी भारी प्रशंसा की और उसके साथ ही कुछ वौद्ध-मृर्तियाँ 
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और बौद्ध-मन्थ भी भेजे । इस ससय तक जापान को बोद्ध-धर्म 
का पता नहीं था । इस समय जो-सभी चेष्टाये जापान में बोद्ध-धर्मे 
के प्रचार मे की गयी, उनका बड़ा भारी विरोध हुआ, क्योकि वहाँ 
के प्राचीन सिन्टो-धर्म के साननेवाले बड़े कट्टर थे । 

जापान के राजा शोटो कुदेशी ने बोद्ध-धम के प्रचार मे बड़ी 
भारी सहायता की, यहाँतक कि उसकी गणना बोद्ध-भिन्नुओ मे 
होने लगी | बौद्ध-भिक्षुओ ने एक बड़ी भारी चतुराई से काम 
लिया। उन्होंने सेन्टो के देवताओ को भी बोद्ध-धमं में सम्मिलित 
कर लिया और उन्तकी पूजा करने लगे । इससे सिन्‍्टो-धर्म वालो 
के विरोध एकद्स कम होगये और वे सन्तुष्ट होगये | यह युक्ति 
कोबोदेशी नामक एक बोद्ध-भिक्षु ने निकाली थी, इसलिए वहाँ के 
लोग आज भी उसे देवता के समान पूजते हैं| इस तरह जापान 
के रिवाज और सभ्यता पर बौद्ध-धर्स का प्रभाव स्थायी होगया । 
१६ वी शताव्दि तक राजाओं की तरफ से बौद्ध-धर्म को पुरस्कृत 
किया जाता था , पर इसी समय जापान में एक बड़ी भारी राज्य- 
क्रान्ति हुई, जिससे राजा को बौद्ध-धम्म के प्रति उदासीन रहना 
पड़ा। पश्चिमी सभ्यता ने धर्म पर राजनीति का प्रभाव बढ़ा दिया , 
परन्तु थोड़े ही वर्षो बाद, उन्हें यह मालूम होगया कि पाश्चात्य- 
सभ्यता का अन्ध अनुकरण करना अपन-आपको एक घात मे 
डालना है, तो उन्होन फिर बौद्ध-धर्म का प्रचार करना शुरू किया 
ओर उसके साथ-ही-साथ अपने सिन्टों-धर्म तथा कान्फ्युशियम 
का भी प्रचार करना प्रारम्भ कर दिया | 
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चीन, जापान, कोरिया, लक्का, श्याम, सीलोन, तिब्बत इत्यादि 
देशो में ही बौद्ध-धस का प्रचार ख़तम नहीं होगया ; परन्तु भारत- 
वर्ष के बाहर दूर देशों में हजारों कोस दूर--जावा, अमेरिका- 
इत्यादि देशों मे भी अपने धम का प्रचार किया । 

. ज्ञावा में बौद्ध-थस का अचार कब और कैसे हुआ ! इसका 
कोई पूरा-पूरा वृत्तान्त नही मिलता । परन्तु वहाँ पर बौद्ध-मूर्तियों 
से सिल्ती-जुलती मूर्तियाँ मित्री है, इससे निश्चिय होता है कि 
वहाँ बोौद्ध-उपदेशक अवश्य पहुँचे हैं। इसी प्रकार बाली के अन्दर 
भी बोद्ध संस्कृति के अनेको चिन्ह मिले है । 

अमेरिका में भी बोद्ध-घर्म का प्रवेश हुआ था | प्राचान इति- 
हास को देखन से मालूम होता है कि पॉच बौद्ध-मिक्ु रूस की 
उत्तरी सीमा पर कामश्चारका प्रायद्वीप से पेसिफिक-सहासागर 
को पार करके एलास्का की ओर से अमेरिका पहुँचे थ, और 
दृक्षिण की ओर से मेक्सिकों गये थे। मेक्सिको के मूल निवा- 
सियो का प्राचीन इतिहास, आचार-बिचार, धरम आदि बोद्ध-घ्म 
से सम्बन्ध रखते है । 
चीन का प्राचीन गन्थो से 'फुसम! नामक एक प्राच्य देश का 
उल्लेख हैं। कहते है--यह नाम उस देश के एक वृद्ध क नाम 
पर पड़ा है । सेक्सिको से “आशुये! अथवा “मॉँगुये” चासक जो 
वृत्त हैं, उसमे और फूसम के वृक्ष 'मे समानता दिखाई देती है । 
चीनी भाषा मे हुएनसाँग ने जो यात्रा-व्णन लिखा है, उसमें 
अपनी आँखो देखा वर्णन लिखा है--५ वी शताब्दि के अन्दर 


बुद्ध और बोद्ध-धर्म १०६ 


वह फुसम से किचेन गया था। वह समय राज्य-क्रान्ति का था, 
इसलिये वह राजा से नहीं मिला , पर जब राज्य-क्रान्ति शान्त 
हुईं, तब उसने वहाँ के नवीन राजा से भेट की और फुसम से 
जो विचित्र वस्तुएं वह अपने साथ लाया था, वह सब राजा को 
अपेण की। इन विचित्र वस्तुओ में एक चमत्कारिक वस्त्र भी था, 
जोकि मेक्सिको देश के आगुये नामक वृक्ष से तैयार किया जाता 
था । वह कपड़ा बिलकुल रेशम की तरह मुलायम था और इतना 
बारीक होते हुए भी, इतना मजबूत था कि यदि उसमे कोई वज़नी 
चीज डालकर लटका दिया जाता, तो भी वह नहीं फटता था | 
एक ओर विचित्र चीज जो उसने राजा को भेट की थी,बह एक शीशा 
था । ऐसे शीशे मेक्सिको के सीसमाप्रान्त वाले लोगो के पास भी 
पाये जाते हैं| राजा की आज्ञा से हुएनसाँग ने यात्रा का वर्णन 
लिखा है ! उसने बौद्ध-धम के सम्बन्ध में यो लिखा हैं-- 

पहले फुसम के लोगो को बौद्ध-बर्म के विषय से बिलकुल 
जानकारी नहीं थी ; परन्तु ४ वी शताव्दि में संग-बंशीय राजा 
थामिन के शासन-काल में » बोद्ध-भिक्तु काबुल से फुसम गये 
ओर वहाँ उन्होने बौद्ध-धर्म का प्रचार किया | वहाँ के बहुत-से 
लोगो ने बौद्ध-धर्म की दीक्षा ग्रहण की; तभी से वहाँ के निवासियों 
के आचार-व्यवहार में सुधार हुआ | खुसुम धघृक्ष के गुण, उसकी 
छाल से तन्तु निकालने का तरीक़ा और तनन्‍्तुओं से वश्र॒ बनाने 
का तरीक़ा हुएनसाँग ने अपनी यात्रा के वर्णन में लिखा हैं | वहाँ 
के फलों का जो उसने वर्णन किया है, वह्‌ सब मेक्सिको के फलों 
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से मिलते-जुलते हैं. और सब वहाँ होते है। उसने यह भी बत- 
लाया है कि वहाँ ताँचरा मिलता है, पर लोहा नहीं। तथा सोने-चाँदी 
, का व्यवहार नहीं होता। बहाँ के निवासियों के आचार-विचार, 
जाति, धर्म, सेना, हथियार आदि के विषय में जो उसने लिखा है, 
वह सब अमेरिका के मूल निवासियों तथा मेक्रिसकों की सीमा 
पर रहनेवाले लोगो से मिलता-जुलता है । 

मेक्सिको के लोगों मे एक दुन्तकथा ऐसी प्रचलित है--एक 
श्वेतश्याम परदेशी वहाँ गया था। वह उपदेश देता था-- 
“पाप से बचो, न्याय का पालन करों ।" डसका यह उपदेश वहाँ 
के लोगों को अच्छा नहीं लगा और वह लोग उस उपदेशक को 
मारने दौड़े | इस पर वह चेचारा प्राण बचाकर भाग गया। कहाँ 
भागा, इसका कोई पता नहीं ; पर उसके पैरो के चिन्ह एक 
पहाड़ पर दिखाई दिये। उसकी स्मृति से उसकी एक पाषाण- 
मूर्ति भ्यागडालिना नामक एक आस से स्थापित की गई, उसका 
नाम जई-सी-पेको-का था। दूसरा एक और परदेशी भिकु अपने 
कुछ साथियों के साथ पैसिफिक-महासागर के किनारे पर आकर 
उत्तरा था । यही उपयुक्त पाँच बौद्ध-भिन्नु होगे । इन्होने जिन बातों 
का उपदेश दिया था, वह बौद्ध-धर्स से मिलती-जुलती थी। 

स्पेनिश लोगो ने जिस समय अमेरिका को जीवा था, उस 
समय के लोगों के जो रीति-रिवाज, धार्मिक विचार, संवत्सर- 
प्रणाली, शिल्पकला आदि जो बाते थी, वह सब एशियाई घर्म तथा 
सभ्यता से सिलती-जुलती थी । 
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गौतम और शाक्‍्य ये दो नाम बुद्ध के थे। मेक्सिको मे पुरो- 
हित को ग्वाते-मोट-निज कहते हैं | इसमे कोई सनन्‍्देह नहीं कि यह 
गौतम शब्द का अपभश्रंश हैं। और भी अनेको नाम हैं, जोकि बुद्ध 
के नामों से मिलते-जुलते है; जैसे--जाकाटेकास, शाकारापेक, 
जाकाटलाम, शाकापुलाश इत्यादि । ये शाक्य-शब्द से मिलते हैं | 

पाल्ेस्के नामक स्थान पर एक प्राचीन बुद्ध-मूर्ति भी है, जिस 
को कि वहाँ के निवासी शाकामोल कहते हैं , जिसका कि अथ है 
शाक्‍्य मुनि । ह॒ 

कोलोराडो नदी के प्रवाह मे एक टापू है, वहाँ एक पुरोहित 
रहता है, उसका नाम गोत्तुशाका अर्थात्‌ गौतम शाक्य है । 

ध्यानस्थ बुद्ध की मूर्तियाँ, हाथी की मूर्तियों के समान अमे- 
रिका मे पाई जाती है, जिससे इसमे सन्देह नहीं रहता कि असे- 
रिका मे बौद्ध-धर्म पहुँचा था और उसका वहाँ प्रचार हुआ था । 

यूरोप के कई विद्वानों ने, जिनमे प्रोफेसर फायरमेन जोकि 
एक प्रसिद्ध विद्वान है, यह साबित कर दिया है. कि अब से चौदृह 
सो वर्ष पूव बौद्ध-मिक्तु अमेरिका मे पहुँचे थे और वहाँ बोद्ध-धर्म 
का प्रचार किया था । 

अठारहवी शताब्दि से प्रथम अफगानिस्तान मे बौद्धो का पूर्ण 
प्रावल्य था। वहाँ की समस्त जनता आये थी | बाह्वीक ( बलख्र ) 
उद्यान ( चमन ), गाँधार ( कंदहार ) और कपिशा ( काब॒ल ) 
में हिन्दू-साम्राज्य था। कनिष्क के वंशघर वहाँ राज्य कर रहे 
थे। उनकी राजधानी काबुल में थी। काबुल मे सम्राद कनिष्क का 
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प्रीष्म-निवास था । जहाँ वह था, वहाँ अब बेगरम नाम का 
नगर आबाद है । जिस नगरहार मे दीपंकर बुद्ध ने अनेक चस- 
त्कार दिखाये थे, वही अब जलालाबाद के नाम से विख्यात हे । 
हिंद्दा वह स्थान है, जहाँ गौतस बुदूध के भौतिक शरीर का कुछ 
अंश रक्‍्खा गया था, और जिसके दर्शन को हज़ारों कोस सेयात्री 
आया करते थे। इन स्थानों मे उस बौदूध सम्रदूध के अनगिनत 
सस्मरण विध्वंस उपस्थित है । 

ईसा की ८वी शताब्दि से अरबों ने अफगानिस्तान पर 
आक्रमण किया । सन्‌ घ७० से, अरबो के सेनापति याक्तूब-एलेंस 
न सम्राट कनिष्क के वंशधर को परास्त करके मुसल्लमानी राज्य 
स्थापित किया और प्राचीन बौद्ध इसारतो को विध्व॑ंस कर डाला। 

१०वीं शताब्दि मे सुबूतगीन और अबुक्तग्रीन के आक्रमण 
के समय दो बड़े-बड़े गाँव जोकि काबुल से ७० मील की दूरी पर 
हैं, हिन्दुओके हाथ से निकल गये । और इसके पश्चात्‌ जब महमूद 
गज़नवी न काबुल के रास्ते से भारत पर आक्रमण किया तब 
भारतीय सभ्यता का अफगानिस्तान से बिल्कुल नाश होगया था। 
सिर्फ काफिरिस्तान इसके हमलो से बच गया, वहाँ अब भी 
मुसलमानों का प्रचार नही था । 

मुसलमान आक्रमणकारियों का हमेशा से यह नियस रहा हे 
कि बह हिन्दुओं की पुरानी इसारतो, मठो और मन्दिरों को नष्ट 
करते आये है | इसलिय आज दिन जो सी खण्डहर बच रहें है, 
उन्हें भी ईश्वरीय नियम समभना चाहिए । 
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हाल ही में बहुत-से जमेन और अंग्रेज बिद्वानो ने मध्य- 
एशिया और अफगानिस्तान में कई बातों का पता लगाया है । 
थोड़े दिनो पहले ज्ञीग यह नहीं जानते थे कि अफगानिस्तान से 
बोद्धों के क्या चिन्ह हैं ? परन्तु फ्रांस के प्रसिद्ध बिद्दान्‌ फूसर ने 
अफगानिस्तान के अमीर की आज्ञा स पहले-पहल सन्‌ ९८६७ इ० 
में खोज करना शुरू किया | वहाँ उसको अनेको बाते मिलीं | वह 
बहुत-सी बौद्ध मूर्तियां और अन्य वस्तुएं उठाकर फ्रॉस में लेगया 
ओर वहाँ उन्हे फ्राँस के स्यूज़ियम से रक्खा, जिनको कि देखकर 
यूरोप के विद्वानों ने भारतीय प्राचीन कारीगरी का आश्वयंजनक 
पता पाया | 

जल्लाज्ाबाद, हिद्दा और काबुल मे बौद्ध-कालीन सुर्तियाँ, मूर्ति- 
खड और बहुत-से चिन्ह मिल है, जो बौद्ध-युग के शिल्प के सच्चे 
नमून हैं | यहाँ बहुत-से स्तूप, बिहार, चैत्य और मूर्तियाँ मिली है, 
जैसी तक्षशिल्षा और तख्तवाही आदि के घुस्सो में मिली थी | 
हिंद्दा में जो स्तृप मिला है, उसे अफग्रान पश्तो भाषा में ख्ायस्ता 
का स्तूप” कहते है। खायस्ता का अथ विशाल है, जो स्तूप को 
देखकर “यथानामा तथा गुण.प्रतीत होता है यहाँ पर चीनी यात्री 
फाहियान ने एक अश्नंकश बौद्ध-बिहार देखा था, उसके विषय मे 
उसने लिखा था--प्रथ्तरी चाहे फट जाय, ओर आकाश डोलने 
लगे, पर यह बिहार विध्चस होने का नही । 

हाय ! पर वह विध्यंस हो ही गया !! यह काल की माया है। 
हिंद्दा मे बुद्ध की खोपड़ी, दाँत और दंड रक्षित थे। उनकी रक्ता 


१११ बीढों के ब्रम-साम्राल्य का विस्तार 


और पूजा के लिए राजा ने पुजारियों को नियत किया था। जिस 
सृप्र में बुद्ध की कपालास्थि रक्ष्खी थी, उसका दर्शन करनेवालों 
को एक स्वणु-मुद्रा देनी पढ़ती थी | जो यात्री सोम आदि पर उस 
की ग्रनिल्निप लेना चाहते थे, उन्हें ४ न्‍्वर्ण-मुद्राएं देती पड़ती थीं । 
इसी तरह अन्यत्र भी फीस नियत थी, फिर भी यात्रियों की भीड़ 
सर्देव बर्ना रहती थी। इसके विपय में चीनी यात्री हुएनलाँग ने 
लिखा ह्े--थे पवित्र अक्ुः स्वर्ण-सिंद्यासन पर हिद्दा में रक्खे 
रहते हैं। बढ महान प्रख्यात तीथ हिंद्दा अब एक छोटा-सा ग्रास 
बन गया है. । वहाँ एक छोटा-सा खेड़ा आवाद हे | संधाराम और 
विहार टीले दो गए हैं । 

हुगनसाँग ने साँधार में बीद्ध-घर्स का हाल देखा था। गाँवार 
»ी राजधानी पुरुपछुर (पेशावर) श्री | पुरुषएुर, नगरहार और 
हिद्दा, थे तीन नगर कपिशर साम्राज्य के अन्तर्गत थे। बहाँ का 
मब्ाद जत्रिय बौद्ध था, जो प्रतिवप बुद्ध की १८ कीट #ची चोँदी 
की मूर्ति वनवाकर वह उसकी पूजा किया करता था । उस समय 
शक सेना लगता था, और मोक्तमहा परिपद् नाम से बढ़ी समा 
दीदी थी | 

सम्राट ऋनिप्क गर्मी के दिनों में कपिशा नामक नगर सें रहा 
अरते थे। वहाँ, जिस जगह कि आज जलालाबाद आबाद है 
पढ़ी पहचे सलगरठार नामक एक बहुन बड़ा शहर था। और बहदों 
प्रमिद्ध बंद्धनमज्ठु दीपंकर ने अपनी तपस्या के बढ़ेबट्रे चमत्कार 


स्पश्दूश मा न 
पिस्म्लाम थे । 


बुद्ध ओर बॉद्ध-घर्म श्श्र्‌ 


कपिशा-साम्राज्य के अन्तर्गत लगभग एक-सौं बिहार थे। और 
उनमे ६००० बोदूध-मिक्षु रहते थे। अब उनके सिफे ध्वंसावशेप रह 
गये है। हाँ,एक स्तंभ अभीतक खड़ा है। न भूकम्प और न मूर्ति- 
भंजकों के कुल्हाड़ो की उस पर मार पड़ी है। हुएनसाग ने कोई 
१००० बोदूध-साधु,१० बिहार देखे थे और एक बुद्ध की १००फुट 
ऊँची मूर्ति देखी थी। बह मूर्ति अब भी वामियान में है, ओर वहाँ 
के निवासी उस अज़द॒हा कहते है । उनका विश्वास हैं. कि किसी 
मुसलमान फकीर ने उस अज़दहे को मारा था, उसी की यह स्मृति है । 

हिंद्दा में जो बुद्ध के शरीर का कुछ अश रक़्खा हुआ है 
और जिसे सैकडो देशो के यात्री दशशन करने आते हैं। इस जगह 
जो मूर्तियाँ मिली हैं, बह ऐसी है कि उनकी कारीगरी की बराबरी 
करनेवाली कोई चीजें ही नहीं मिलती हैं । 

हिंद्दा भे जो स्तूप फ्रांस के विद्वानों ने खोज करके निकाला है, 
उसे वहाँ के निवासी पास्ता का स्तृप कहते है। पास्ता का अथथे 
विशाल है, और इसमे कोई सन्देह नहीं कि यह स्तूप बहुत ही 
विशाल है । हु 

जब चीनी यात्री फाहियान हिंद्दा गया था, तब भी यह 
अश्रंकश था। यह सुना जाता है. कि--जब यह स्तूप बनाया 
गया था, उस समय इसके विपय में यो कहा गया था कि यदि 
प्रथ्वी फट जाय, सैकड़ों भूकम्प आजायें, पर यह स्तूप अपने 
स्थान से किचितमात्र भी नही हटेगा । हिंद्दा से बहुत से स्तूप थे, 
जिनमें बुद्ध के दाँत-डाढ़े और सस्तक की हड्डियाँ रक्खी हुई थी । 


११३ बोद्धों के धर्म-साम्राज्य का विस्तार 


इनकी रक्षा के ज्िण कफिशा के राजा ने कुछ पुजारी नियत 
कर दिये थे। जिस स्तूप में बुद्ध के शरीर की हड्डी, दाँत आदि रखे 
हुए थे, उसके दशन करनेवाले यात्री से एक समोहर ली जाती थी । 
ओर जो सोस आदि पर इनकी नकल लेना चाहता था, उससे 
चार अशर्फियाँ ली जाती थी | लेकिन इतने दाम देकर भी दशे- 
नार्थियों की भीड़ लगी ही रहती थी । 

ह्यानसाँग ने लिखा हे--हिद्दा के स्तूप मे एक बहुत बड़े क्नीमती 
सिंहासन पर ये चीजें रक्खी हुई थी। 

आज वह वेभवशाली हिद्दा नगर एक छोटा-सा गाँव रह गया 
है । संघारामो की बिहारो की और स्तूपों की इमारतें नष्ट होकर 
रेती के टीलो मे परिवर्तित होगई है। वहाँ बालू-मिट्टी के सिवा कुछ 
नहीं है । स्तूपो का और मूर्तियों का वहाँ चिह्न-सात्र तक नहीं है । 
चहुत ढूँढने पर कहीं-कही रंग का काम मिल जाता है । 

हुएससाँग के समय मे कन्धार में, बौद्ध-घसे सष्टआय हो रहा 
था। कन्धार की राजधानी पेशावर थी । इसे पुष्पपुर भी कहते 
थे। पुष्पपुर और हिद्दा। ये दोनो राज्य कफिशा के राजेश्वर क्षत्रिय 
राजा के थे। हर साल वह १८ फीट ऊंची चाँदी की सूर्ति करवाकर 
उसका जलूस निकलवाता था।जलूस के साथ-ही-साथ 'सोक्ष महा- 
परिषद्‌! नाम की एक सभा का भी अधिवेशन हुआ करता था। 
इस अबसर पर राजा बहुत-कुछ दान दिया करता था। यहाँपर छः 
हजार भिन्तु रहा करते थे । 

बौद्धो के स्तूप और बिहारों के आस-पास हिन्दुओ के भी 


बुद्ध और बौद्ध-धर्म श्श्ड 


मठ और सन्दिर थे | काबुल से भी बहुत-से स्तूप और बिहार थे, 
किन्तु उनकी जगह अब कुछ नही है । परन्तु वहाँ एक स्तम्भ तो 
ज्यो-का-त्यो ही खडा है। न वह भूकम्पो से भूमिक्षात हुआ है और 
न मूर्ति-भंजक ही उसका कुछ बिगाड सके | 

बासियान से जब हुएनससॉग गया था तो उस समय वहाँ 
बौद्ध-धर्म का खूब प्रचार था। यहाँ १००० भिक्तु थे। यहाँ बुद्ध की 
एक पत्थर की १४० फीट ऊंची मूर्ति और एक १०० फीट ऊँची 
धातु की मूर्ति आकाश से बाते करती थी। छोटी-मोटी मूर्तियाँ 
अगनित थी । हि 

यहाँ अब भी एक बड़ी भारी मूर्ति हैं, जिसे अभी सन्‌ १८७६ 
मे, अभी जो अफगान का युद्ध हुआ था, तब जनरल के ने भी 
उसे देखा था। वहाँ के निवासी इस अम्दाह कहते हैं और उनका 
यह खयाल है कि अस्दाह्व को किसी मुसलमान ने मारा था, उसी 
का यह स्मारक है । 

जो बामियान शहर बौद्ो के समय में घन-धान्‍्य और व्यापार 
का केन्द्र था। जहाँ हजारो कफोसो स सैकड़ो देशो के यात्रियों के 
जस्थे-के-जत्थे आया करते थे, उसे आठवीं शताब्दि मे अरबो 
ने तहस-नहस कर दिया और लाखो भिज्नुओ को तलवार के घाट 
उतारा और वहाँ की इसारतो को तोड़-फोड़ कर खंडहर बना डाला । 

इसके बाद बामियान नगर तुक्कों के हाथ मे आया और उसे 
भी चंगेजुखों मंगोल न १शवी शताब्दि से फिर नष्ट कर दिया । 
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बच 


बीछू-घर-साहित्य 


इसा से पूज छठी शताब्दि मे, समाज की दशा ऐसी होगई थी 
कि घमसम के स्थान पर विधान होगये थे। ब्राह्मणो के अधिकार 
अपरिमित थे. और शूद्रों के लिए कठोर विधान थे। उस समय 
बुद्ध ने अपने नवीन धर्म का प्रचार किया | उसका धर्म दया और 
उदारता की भित्ति पर था। उसकी दृष्टि में कष्टकर घर्म-बिधान 
निरथंक थे। वह दुखी जनो से सहानुभूति रखता और उनके लिए 
आत्मोन्नति और पवित्र जीवन देता था । उसकी दृष्टि मे ब्राह्मण 
और शूद्र एक थे। उसका यह धससे कुछ शताब्दियों मे समस्त 
एशिया का मुख्य धमम होगया । 

वह वास्तव में नवीन धर्म निर्वाण करन का इच्छुक न था। 
वह उसी प्राचीन पवित्र धर्म मे संशोधन कर रहा था। और, ४० 
परे तक वह धर्म-सेवा करता रहा। 

अब से ४० वर्ष पूब बौद्ध-प्रन्थो के सम्बन्ध में लोगों को 
कुछ भी ज्ञान न था| सन्‌ १८०४ मे प्रसिद्ध पादरी डॉक्टर माशे- 
सेल साहब ने बुद्ध के विषय से इतना ही लिखा था कि उसकी 
पूजा सम्भवतः इजिप्ट के एपिस से सम्बन्ध रखती है। इसके बाद 


बुद्ध और बौद्ध-घर्म ११६ 


सन्‌ १८१३ से १८७३ तक हडसन साहब नेपाल के रेज़ीडेस्ट रहे। 
उन्होने बहुत-से बौद्ध-घर्म के हस्त-लिखित शन्थ संग्रहीत किये । 
उन्होने बंगाल एशियाटिक सोसाइटी को ८४ बस्ते, लन्‍्दन की 
रॉयल एशियाटिक सोसाइटी को ८४ बस्ते, इण्डिया ऑफिस लाइ- 
ब्रेरी को ३० बस्ते, ऑक्सफोड की बोडलियन लाइजच्रेरी को ७ बस्ते 
ओर पैरिस की सोसाइटी एशियाटिक वा वर्नाफ साहब को १७४ 
बस्ते भेजे । ब 

इन खतक पंथों मे यूजीनवनाफू साहब ने जीवन डाला। और 
अनवरत परिश्रम से उन्हे ठीक करके उन ग्रंथों को यूरोप के विद्वानों 
के सम्मुख रखा। उन्होने एक ग्रंथ लिखा, जिसका नाम 'इंट्रोडक्शन 
टू दी हिस्टी ऑफू इण्डियन बुधिज्म' था, और जो सन्‌ १८४४ 
में छुपा था, जो इस विपय का पहला वेज्ञानिक ग्रंथ था। इसके 
पश्चात्‌ तिब्बत मे हंगेरिया के विद्वान्‌ परिडत एलेकज़ेण्डर सोमा- 
कारोसी ने बहुंत-से बस्तो का पता लगाया। यह विद्वान सन्‌ 
१८२० से बुखारेस्ट से बिना धन और मित्र के निकला | स्थल में 
पैदल और जल से नौका पर वह बग़दाद आया | वहाँ से 
तेहरान और तेहरान से एक काफिले के साथ ,ख़ुरासान होते हुए 
बुखारा पहुँचा। सन्‌ १८९२ में वह काबुल आया, वहाँ से लाहौर 
ओर काश्सीर के रास्ते लदाख्‌ पहुँचा, वहाँ बहुत दिन रहा। सन्‌ 
९८३१ में बह शिमला में था | जहाँ वह एक मोटे नीले कपडे का 
ढीला-ढाला अद्जा जोकि एड़ियो तक लटकता था, और एक टोपी 
उसी कपडे की पहनता था। उसकी डाढी कुछ सफेद थी। वह 


११७ पीद्ध-धर्म-साहित्य 


यूरोपियनो से दूर रहता और सब समय अध्ययन मे लगाता था| 
सन्‌ १८३२ में वह कल्कत्ते आया, और डॉ० विल्सन और जेम्स 
प्रिसेप से मिल्रा । वहाँ बहुत समय रहकर वह १८४२ सें तिब्बत 
को चला; परन्तु सा ही मे दार्जिलिग में, ज्वर से उसका देहान्त 
होगया । बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी न दार्जिलिंग मे, उसकी 
कन्न पर एक स्मारक बनवाया है| इस महापुरुष ने बोद्ध-साहित्य- 
सम्बन्धी जो कार्य किया है, वह सब वृत्तान्त एशियाटिक रिसर्चेस 
के बीसवे भाग में दिया गया है । इसके पश्चात्‌ तिब्बत स बहुत- 
कुछ मसाल्ला मिला है। 

चीन से बोद्ध ग्रन्थों के संग्रह करने का श्रेय श्रद्धेय सोम्युएल 
वील साहब को है। यह संग्रह जापान के राजदूत ने इगलेड भेज 
दिया था, जो 'दी सेक्रेट टीचिग आफ दी थी द जसे” के नाम से 
प्रसिद्ध है। इस संग्रह मे लगभग २००० ग्रन्थ है। उससे वे 
सब अन्थ है, जो भिन्न-भिन्न शताब्दियों मे भारत से चीन गये थे | 
इन पर चीन के पुजारियों की टिप्परियों है । 

इन पुस्तकों का प्रचार लड्ढज मे, ईसा से २४२ वर्ष पूव॑ किया 
गया था, और बे उसी रूप मे, पाली-भाषा मे अबतक उपस्थित 
है। इतका मनन टनेर फासवाल, ओडेन वर्ग,चिल्डसे, स्पेन्स हार्डी, 
राइज डेविड्स, भेक्समूलर, बेबर आदि विद्वानों ने किया है । 

वर्मा से भी बोद्ध-साहित्य का बड़ा ससाला मिला है। विगेन्‍्डेन्ट 
साहब ने सन्‌ १८६८ से यह मसाला प्रकट किया था; परन्तु यह 
कितने आश्चये का विषय है कि भारतके आसपास कि जहाँसे इतना 
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मं 


भारी साहित्य हमे इस विषय पर मित्ना, वहों भारत मे--जहाँ यह 
हान्‌ धर्म जन्मा और पन्द्रह-सौ बर्ष तक जीवित रहा--कुछ भी 

मसाला नही मिला !! भारत में इस प्रकार बोद्ध-सस्क्ृति का नाश 
होगया | 

इस भारत के बाहर क देशो से हमें जो बौद्ध साहित्य मिला है, 
उसके दो विभाग किये जा सकते है--पहला दक्षिणी बौद्ध-साहित्य 
ओर दूसरा,उत्तरी बोद्ध-साहित्य | यह साहित्य जिस रूप मे नेपाल, 
तिव्बत, चीन और जापान मे मिला है, वह उत्तरी और जो लड्ढा 
और वर्मा मे हे, वह दक्षिणी है | उत्तरी साहित्य बहुत विक्ृतत 
ओर नवीन हे; क्योंकि उत्तर की जातियों ने ईसा की कुछ शता- 
व्दियों के उपरान्त बौद्ध मत को झ्रहुण किया था। चीन मे बोद्ध- 
धर्म का प्रचार ईसा की पहली शताब्दि मे हुआ, और चौथी 
शताब्दि मे यह राजधस बना। जापान मे पाँचवी शताव्दि मे, और 
तिब्बत मे, सातवी शताब्दि में बौद्ध-धर्म का प्रचार हुआ, इसीलिए 
तिब्बत आदि बौद्ध-धर्म से बहुत दूर है, और उसमें कुछ ऐस 
विधान है, जो बुद्ध को ज्ञात भी नहीं थे | 

इसके विपरीत दक्षिणी बोद्ध-सत से हमारे लिए बहुत अमूल्य 
साहित्य प्राप्त होता है | दक्षिणीय बौद्धों की पवित्र पुस्तके जो 
(त्रिपिटक” कहाती है, और जो लंका मे प्राप्त हुई हैं, वे वही 
नियम है जो ईसा से २४२ वर्ष पूव निश्चय हो चुके है । 

अब से ३० वर्ष पूर्व यह माना जाता था कि बुद्ध की मृत्यु 
ईसा से ४४३ बे पूर्व हुई थी; परन्तु अब यह नि्ेय होगया है कि 
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यह महान्‌ पुरुष ईसा से ५४७ बषे पूर्व जन्मा, और ईसा से ४७७ 
चर पूर्व मरा | उसकी मृत्यु के पीछे मगध की राजधानी राजगृह 
मे ५०० भिनज्ञुओ की एक सभा हुई्दे। इन्होंने स्मरण रखने के 
लिए पवित्र नियमों को गाया | इसके १०० वष बाद दूसरी सभा 
ईसा से २७७ वर्ष पूर्व वैशाली मे हुईं, जिसका मुख्य उद्देश्य उन 
दस प्रश्नो पर निर्णय करना था, और जिनके विषय में मतभेद हा 
गया था | इसके १३४ बे पीछे सगध के सम्राट्‌ अशोक ने धर्म- 
पुस्तकों अर्थात्‌ पिटको को अन्तिम बार निश्चित करन के लिए 
ईसा से २४२ ब्ष पूर्व एक सभा पटने से की, जिसका वर्णन ऊपर 
किया जा चुका है। इसी अशोक ने असीरिया, मेलीडन और 
इजिप्ट से धर्म प्रचारक सेजे थे। उसने इसा से २४२ वर्ष पूव 
अपन पुत्र महेन्द्र को वे ही 'पिटक! लेकर लंका भेजा था । लका 
के राजा तिषा ने वह घर्म भ्रहण किया था । इस प्रकार इंसा से 
पूर्व तीसरी शताब्दि में लंका ने बौद्ध-घर्म महण किया, और उस 
के १४५० वष बाद ये 'पिटक! लिपिबद्ध किये गए। इस प्रकार 
लंका के पाली 'पिटक! मगध के सबसे प्राथमिक बौद्ध-धर्म प्रन्थ 
है। और ईसा से लगभग ८८ वर्ष पूर्व लिपिबद्ध किये गए है। 
अब यह बात तो सिद्ध हुई कि लंका के त्रिपिटक, इसा से 
२४२ वर्ष पूर्व के है। पटन की सभा ने सभी अगप्रमाणिक भअन्थों 
को सम्मिलित नहीं किया था। विनयपिटक से इस बात के प्रसाण 
भी है कि इस पिटक के सुख्य-मुख्य भाग वैशाली को सभा के पहले 
अथातू ईसा के ३७७ वर्ष से अधिक पुराने है; क्योंकि उन 
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भागो में दसो प्रश्नो के विवाद का कोई उल्लख नहीं है । इससे 
प्रतीत होता है कि विनयपिठक के मुख्य भाग दूसरी सभा के 
पहले के अर्थात्‌ ईसा से ३७७ बे पूर्व के है। 

निश्चय ये तीनो पिटक, बुद्ध की मृत्यु के १००-२०० बे के 
बाद ही वनाये गए है; क्योकि इनसे गंगा की घाटी के हिन्दुओं 
के जीवन और हिन्दू राज्यों के इतिहास का वरणन है | साथ ही 
बुद्ध के जीवन-काय और उसकी शिक्षाओ का अधिक प्रामाणिक 
और कम बनावटोी वृत्तान्त मिलता है । बुद्ध के जीवन की बास्त- 
विक घटनाएँ, तत्कालीन हिन्दू-समाज और राज-सत्ता की दशा 
हम जानना चाहे, तो हम इन्ही 'त्रिपिटक' के द्वारा जान सकते है। 
ये तीनो पिटक-सुत्त-पिटक? 'विनय-पिटक” और “अभिघधरमम-पिटक! 
के नाम से प्रसिद्ध हैं | लंका मे ये ग्रन्थ पिटारो मे रक्‍्खे गए, इस 
लिए इनका नाम 'पिटक” रकक्‍्खा गया। 

'सुत्तपिटक!--मे वे बाते है, जो स्वयं बुद्ध ने कही है। 

'(विन्नय-पिटक!--में भिक्नु और भिक्षुणियों के लिए आचरण- 
* सम्बन्धी नियम है। ये भी बुद्ध की आज्ञा से बनाये गए है । 

अभिधर्-पिटक'--से भिन्न-भिन्न विषयों पर शाख्ाथ हे, 
अथ्थात्‌ भिन्न-भिन्न लोको से जीवन की अवस्थाओ पर, शारीरिक 
गुणों पर, तत्त्वो पर और अस्तित्व के कारणो पर विचार है । 

यह स्पष्ट है कि बुद्ध ने इस साहित्य का प्रचार सव-साधारण 
की भाषा में किया था | चुल्खुबर्ग ' (५। ३३ । १ ) में लिखा है-- 
दो भिक्षु आ्ह्मण थे, ये भाई थे, इनका नाम पमेलु और ठेकुल था। 








9॥ 
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उन्होंन बुद्ध से कहा-मस्ठु ! इस ससच सिन्न-्ति 
के लो अपनी-अपनी भाझ 
वाक्यों को नष्ट करत हैं । उस कारण हमें आज्ञा 
के वाक्यों की संम्कृत छुन्दों में रचना कर । दु 
भिक्ुओ | में तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम वुद्धों 
अपनी ही भाषा में सीखों | 

क्या वद्ध का यह स्वर्ण उपदेश हम हिन्दी भाषा-भारी 
सुने | जिपिटक की सूची यह हें-- 

त्रिपिटक (पाली) हीनयान (दक्षिण बीड्ध-साहित्य) 
१--सूच-पिटक (भगवान्‌ बुद्ध के निर्याण किये गनन्‍्थ) 
(१) दीघनिकाय (अद्वज्ञान-सुत्त--अथात बड़े-बड़े प््थ जिस 

३४ सूत्रों का संग्रह हे ) 
(२)मब्मिमनिकाय(अनुमानस॒त्तमध्यमग्रन्थ जिनमे १५शसुचहे) 
(३) संयुत्त-निकाय (सम्बन्ध-प्रन्थ) 
(४) अंगुत्तर-निकाथ ( एस अन्थ जिनमे कई भाग है 

प्रत्येक भाग का बिस्तार एक हु 
(४) खुदक-निकाय (छोटे-छोटे 

ओर जिनका विस्तार से 
(क) खुद्दक-पाठ (छोटे 
(ख) धम्म-पद्‌ (वार्मिक 


2॥ 
ते व मु 
2॥ ४० 
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है) 
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(घ) इति बुत्तक (बुद्ध की ११० बाते ) 

(डः सुत्त निपात (७० छन्द) 

(च) विमान वत्थु (स्वर्गीय सहिलाओं की कथाएँ) 

(छ) पेत वल्थु ( प्रेतो का विषय ) 

(ज) थेर गाथा ( भिक्ुओ के छुन्द ) 

(भ) थेरी गाथा ( भिक्षुणियों के छुन्द ) 

(ञअ) जातक (पूव जन्मों की ५५० गाथाएँ) 

(ट) निरद्देस (सुत्त निपात और सारिपुत्र का भाष्य) 

(5) पतिसंभिधा भग्ग (अन्तर ज्ञान विषय ) 

(ड) अपदान (अरहतो की कथाएं ) 

(ढ) बुद्ध-बंश (गौतम बुद्ध और पूर्व के २४ बुद्धो का वर्णन है) 

(ण॒) चर्यापितक (गौतम के पूर्व जन्मों के सुक्ृत का वर्णन है) 
२--विनय-पिटक-- 

(अर) परिवार 

(ञआ) यातिमोख 

(ई) विभंग (पापों और उसके दण्डो का वर्णन संग्रह) 
३--अभिधम्स-पिटक-- 

(१) पत्थान (अस्तित्ववाद विषय) 

(२) धम्स-संगणी (भिन्न-भिन्न लोकों में जीवन की दशाओ 

का वर्शुन) 
(३) घातु-कथा (तत्वों का वर्णन) 
(४) पुग्गल-परणत्ति (शारीरिक गुणों का विषय) 
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(४) बिसंस (शाब्ार्थ की १८ पुस्तक का संग्रह) 

(६) थमक(परस्पर अनुकूल और प्रतिकूज्न विपयो का बणशुल) 

(७) कथावत्धु (विवाढ के १००० विषय) 

(८) मिलिन्द वनन्‍्द 

महायान का साहित्य उत्तरीय बौद्ध-साहित्य हैं। और इसका 
सम्पोदन इसा की पहली शताबि्दि मे शकराज कनिष्क के काल में 
किया गया था। इस राज्य ने जालन्धर मे ४०० भिछुओं की 
चौथी सभा बुल्ाइ थी, जो आचाय॑ पूर्णुंक ओर वसुमित्र की अध्य- 
ज्ञता मे हुई थी । इन्होंने पाली त्रिपिटक के आधार पर उसकी 
स्॒तन्त्र टीकारूप ३ श्रेणी के साहित्य का निर्माण किया जिनके 
नाम--सुत्र उपदेश, विनय-विभाषा ओर अभिधस विभाषा है। इन 
मे अभिवम-विसाषा-अंथ कात्यायनिपुत्र के अभिभरम ज्ञान स्थान 
शात्र की टीका हैं, जो पाली अभिधरस पिटक की टीका हैं। यह 
प्रन्थ कतिष्क से १०० वर्ष पूर्ण यानी बुद्ध-लिबोण के ३०० वध 
बाद बन चुका था। इस प्रकार बौद्ध-धर्म-पन्थो को सस्क्षत रूप 
देने का श्रेय कनिष्क को ही है । 

इसी साहित्य से प्रख्यात बौद्ध-दशेनवाद है । इसके चार भेद 
हैं--सौमान्तिक, वैभार्षिक, योगाचार और साध्यमिक | ह 

९--सौसान्तिक दशेन--आन्तरिक जगत्‌ को स्वीकार करता 
है बाह्मजगत्‌ को अनुसांन से मानता है। राजगृह में पहली परिषद्‌ 
जी हुई थी, उसके निशुय को थेरावाद' नाम दिया गया हैं. । उसी 
के सिद्धांतों के आधार पर इस दशन की रचना हुई है | वैशाली की 
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दूसरी सभा के निर्णीत सिद्धान्तों को 'महासांघधिक वाद” कहा गया 
है ; उसे गौणरूप से यह द्शन स्वीकार करता है । बौद्ध सम्प्रदाय 
में इसे बाह्याथास्थिरवाणी” कहा गया है। इस दश्शन को प्रार- 
स्मिक रूप देनेवाला कनिष्क-कालीन धर्मोत्तर का उत्तरघर्स नासका , 
आचाय था , किन्तु चीनी यात्री हुएनसाँग के मत मे इसका 
आचार्य तक्षशिल्ा का प्रसिद्ध आचाय॑ और प्रवतक कुमारल्व्ध 
था, जोकि लागाजुन और अश्वघोष का 'समकालीन था | श्रीलब्ध 
आचार्य ने सौसान्तिक ग्रंथ विभाषाशास्त्र लिखा हे । 

२--वैभार्पिक दर्शन--बाह्य और आन्तरिक जगत्‌ को सानता 
है, और प्रायः टीकाओ पर निर्भर करने से वैभाषिक नाम पड़ा । 

३--योगाचार--विज्ञानाद्षैलवादी, केवल ज्ञान ही को मान्य 
करता है। ३०० ईसवी से इसकी रचना हुई है । 

४--साध्यसिक--शून्याद्वेतवादी । नागाजुनसिद्ध इसके प्रव- 
तंक है | इसके सिद्धान्तों का वर्णन अज्ञा-पारमिता में भी मिलता 
है | इस साहित्य की सूची यह है-- 

महायान साहित्य ( संस्कृत ) 

१--सूत्र उपदेश, २--विनय विभाषा, ३--अभिधमे विभाषा। 

पाली जिपटिक का विषय स्व॒तन्त्र ढंग से संस्कृत सें सम्पादल 
किया गया है । 

नवधमें-- 
१-अष्ट सहख्र का भ्रज्ञापारमिता (८ हज़ार फ्छोक साधुचाय) 
२--गरड-ब्यूह 
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उद्धार करने के लिए जब अपना उपदेश प्रारम्भ किया था, तबतक 
का बुद्ध का जीवन-चरित्र इस पुस्तक में दिया गया है।इस पुस्तक 
के बहुत-से अंश गद्यमय और शेप सब पद्च में है। इसमे २७ 
परिवतेन है । इसकी भाषा को हम शुद्ध संस्कृत नहीं कह सकते । 
कुछ विद्वान इस गाथा-सस्क्ृत कहते हैं | इसमे बुद्ध का जीवन 
आलंकारिक रीति से लिखा गया है. । उसमे बहुत-सी चमत्कारपूर्ण 
बाते बताई गई है, इसलिए ऐतिहासिक दृष्टि से हम इसे महत्वपूर्ण 
नहीं कह सकते । इसके लेखक का भी काल निश्चित नहीं हैँ ) इस 
की रचना इंसा के प्रारम्भ की है | जमनी से इसका एक संस्करण 
लफमेन न प्रकाशित किया है । 

वुद्ध-चरित्र बौद्ध-पाहित्य का एक दूसरा महत्वपूर्ण भन्‍्थ है । 
इसका लेखक अश्वघोप है । बौद्धों मे अश्वघोप नाम के कई पडित 
हो चुके हैं | लेकिन इस विद्वान ने जो रचना की है, वह ईसा की 
पहली शताब्दि की है और वह काश्मीर के राजा कनिष्क की राज- 
सभा का परिडत था | यह ग्रन्थ कालिदास की रोचक शैली में 
लिखा गया है । रघुबंश और कुमारसम्भव के ज्ोको के साथ इस 
का साहश्य है | इसमे बुद्ध का चरित्र काव्य की दृष्टि से बहुत 
सुन्दर और रोचक लिखा गया है | अश्वघोष ने और भी बहुत-से 
ग्रन्थ लिखे हैं, जिनमे सोन्द्रनन्द, सूत्रालंकार, श्रद्धोन्पाद, शारी- 
पुत्र प्रकरण, अभिधर्म विभाग, गण्डीस्तोत्र आदि बहुत प्रसिद्ध हैं । 

स्वर्गीय प्रोफेसर कोवेल ने बुद्ध-चरित्र का एक बहुत सुन्दर 
संस्करण प्रकाशित किया था| 
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वौद्धों में अचदान-साहित्य की बहुत प्रशंसा है। अवदान का 
अर्थ है, उदात्त अर्थात्‌ पराक्रस का काये। इस लम्बे-चौड़े साहित्य 
में बुड़ के इस जन्म और पूब-जन्म की कथाएँ है। ये कथाएं 
बहुत ही आश्रयेजनक है। इसमे अवदानशतक, दिव्यावदान, 
रूपवती-अवदान, कल्पद्रुम-अवदान, छाविशत्यवदान, भवद्रफला- 
बदान, विचित्रकरशिकावदान, सुमगधावदान, अवदानकल्पतता, 
ब्रतवन्द्साला, जातकमाला (बोधिसत्वावदान) आदि भ्न्थ बहुत 
प्रसिद्ध हैं। इनमे से बहुत से ग्रन्थ अभी तक प्रकाशित नहीं हुए 
हैं । बोधिसत्वावदान का लेखक आयशर है । इस अन्थ को हार- 
बडे ओरिएन्टल सीरीज़ में एच० करने साहब ने प्रकाशित किया 
है । अवदान कल्पलता का कुछ हिस्सा रायबदादुर शरबन्द्रदास 
ने बंगाल एशियाइटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित्त किया है । 

महायान बौद्ध-साहित्य के जो नव धर्म हमने ऊपर गिनाये हैं 
और जिनसे से ललित बिस्तर का बल हम पीछे कर चुके हैं। 
सद्धम पुण्डरीक सन्‌ १६०८ में रूस के सेण्टपीट्स वर्ग के “वीकली 
ओशथेका बुद्धिका” नाम की अन्थमाला मे प्रकाशित हुआ था 
जिसका अंग्रेजी अनुवाद एच० करे साहब ने सेकेग्ड-बक्स नासक 
ग्रन्थमाल्ा में प्रकाशित किया हैं। इस कथा से अवलोकितेश्वर, 
अमिताभ और संजुश्री आदि भिन्न-भिन्न रूपो की कल्पना की 
जाती है। और इसके वर्णन और गुप्त कीतैल के लिए गझड-व्यूह, 
फररुड-व्यूह, सुखावती-व्यूह आदि पुस्तको की रचना की गई है । 
नझ्षवततार में शाक्य मुनि बुद्ध के साथ लंकाधिपति रावण की 
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सेट का वर्णन है। रावण बुद्ध से धस-सम्बन्धी अनेक प्रश्न 
करता है और बुद्ध उन्तका उत्तर देता है । वह उत्तर बौद्ध-धर्म की 
योगाचार-शाखा के सिद्धान्तों से मिलते हुए है। इसमे साँख्य, 
बैशेपिक, पाशुपत आदि सतो का विवेचन किया गया है । इसमें 
एक भविष्यवाणी की गई है कि बुद्ध की मृत्यु के १०० बर्ष पश्चात्‌ 
व्यास उत्पन्न होंगे और बहू महाभारत की रचना करेगे। तत्प- 
श्चात्‌ पाएडव, कोरव, ननन्‍्दू, मो, गुप्त ओर म्लेच्छ-वंश के 
राजा उत्पन्न होगे । 

माध्यमिक शाखा मे सबसे प्रबल आचाय नागाजुन हुए हैं । 
यह ई० सन्‌ की दसरी या तीसरी शताब्दि में दक्षिण भारत में 
हुए है। उन्होने साध्यमिक-कारिका, धर्म-संग्रह आदि भ्रन्थ लिखे 
हैं। इस विद्वान ने सस्क्ृत-लाहित्य के प्रमुख ग्रन्थों का बौद्ध-घ्म 
के अ्न्थों मे समावेश किया है। 

हीनयान सम्प्रदाय पाली भाषा का अति प्राचीन माननीय 
सिद्धाँत है । जिसमे हम बता चुके' है कि त्रिपिटक का संग्रह बहुत 
महत्वपूण है । यह त्रिपिटक कोई एक पुस्तक का नास नहीं, किंतु 
बहुत-सी पुस्तको का संग्रह है। जैन-धर्म में जो आदर आगम शाण्रो 
का है और हिन्दुओं से जो वेदों का है, बौद्धों मे भी वही आदर 
त्रिपिटक का है । कुल त्रिपिटक के अंथ महाभारत के तिगुने आकार 
के होगे । इन सब अंथो का संग्रह कब हुआ, केसे हुआ और 
किसने किया, यह सब बताना कठिन है । कहते हैं, इनकी रचना 
पाटलीपुत्र में हुई । और इसके बाद जब महाराज अशोक का 


ध्श्६्‌ बौद्ध-धर्म-सा हित्य 


पुत्र महेन्द्र बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए लंका गया था तब इसको 
चह अपने साथ ले गया था । स्मरण रहे कि इन ग्रन्थों मे राजगृह 
ओर बैशाखी की सभाओं का तो वर्णन है, पर पाटलीपुत्र में हुई 
सभा का उल्लेख नही हे । सम्भव हू कि इन दोनों सभाओ के 
मध्य मे इनकी रचना हुई हो। इसमे तो कोई शक नहीं कि 
त्रिपिटक के बहुत से अंश बहुत प्राचीन है लेकिन बहुत से अचा- 
चीन भी है। घ्नका अनुवाद चीनी, जापानी, सिंही ओर बर्मी 
भापा में हुआ है। कुछ लोगो का मत हैं कि पहले दो ही पिटक थे 
सुत्त पिटक और बिनय पिटक | सुत्त पिटक के ४ निकाय है उसमे 
बुद्ध न जो उपदेश अपने शिष्यो को दिया है वह प्रभोत्तर के रूप से 
हैं। चुद और उसके शिष्यो मे जो परस्पर वाद-विवाद और मप्रश्नोत्तर 
हुए है, उनका बरावर इसमे संग्रह किया गया है। ये प्रश्ोत्तर और 
सम्बाद बहुत गहण हैं। इनके एक एक सूत्र पर एक-एक व्याख्यान 
ओर एक-एक ग्रन्थ लिखे जा सकते है । दीघ निकाय मे दी 
अथात्‌ बड़े लम्बे सम्वाद है । सम्तिकम-निकाय से मध्यम आकार 
के सम्बाद है। संयुक्त निकाय में एक ही विपय पर भिन्न-भिन्न शिष्यो 
के साथ हुए सम्बादो का संग्रह है। अंगुत्तर निकाय से बौद्ध-घर्म 
के मानस शास्त्र तथा नीति शास्त्र के सूत्र बने हुए सम्बाद अलग 
किये गये हैं। अंगुत्तर निकाय सब निकायों से बड़ा हैं। खुद निकाय 
में छोटे-छोटे सम्बारों का समावेश है । इसके १४ अन्तर्विभाग 
किए गए हैं-१ खुदक पाठ, * धस्मपद, ३ उदान, ४ इतिवुत्तक, 
४ सुत्त निपात, ६ विसान बत्धु, ७ पेत वत्थु, ८ थेर गाथा, ६ थेरी 
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गाथा, १० जातक, ११ निदेश, १२ परिसभिदामग्ग, १३ अवदान, 
१४ बुद्धबंश, १४ चरिया पिटक | 

खुदक पाठ--यह छोटी पुस्तक नये भिन्नुओ के लिए है । 
इससे मनुष्य देह की रचना, अस्थि, मज्जा, सनायु आदि ३४ 
विषयो पर थोडी-थोड़ी चर्चा की गइई है । 

धम्मपद्‌-मे धार्मिक ओर नेतिक त्रिषय के ४२३ श्लोकों का 
सग्रह किया गया हू । सब श्ज्ञोक बौद्ध धर्माछुसार नीति ओर 
संयम क २६ विपयो में विभाजित कर दिए गए हैं। ओर बत्यक 
विषय म १० से २० तक श्लोक है । इसमे बहुत से श्लोक महा- 
भारत और मनुस्मृति के भी है। इसमे अन्थ की एक प्राचीन टीका 
भो है जिप्तम प्रत्येक श्लाक पर एक एक घटना लिखी गई हैं। ये 
घटनाएं सरल पाली भापा मे लिखी ढुई और बहुत 'रसमयी हैं । 
प्राचीन काल से नालन्दा, बिक्रमशित्ना आदि २ स्थानों से जो पाठ- 
शालाएं थी उनमे अध्ययन करनवाले विद्यार्थी, गिरीकन्द्राओ 
तथा बिहारों में रहनेवाले बौद्ध भिकु ओर भिक्षुणी, संसारी ओर 
विरक्त सब एक ही रीति से भक्तिपूबंक इस ग्रन्थ को पढ़ते थे | 

उदान--मे उन बातो का वर्णन है कि जब बुद्ध बहुधा किसी 
दृश्य या अद्भुत वस्तु को देखकर एकाएक प्रसञ्न हो उठते थे । उस 
समय उनके मुख से कुछ न-कुछ काव्यमय सरस शब्द निकल 
पड़त थे | उन्तऊ शिष्यगणु उन बचनो को लिख लिया करते थे। 
उदान में इस प्रकार के ८९ बचनो का सम्मह है | 

इतिवुत्तक के विषय मे प्रो० रीज डेविड्स का कहना हे कि 
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यह ग्रन्थ ई० सन्‌ से ४०० व पूर्व का होगा! इससे बुद्ध के १२० 
वचनो का संग्रह है । 

सुत्तनिषात--इस पुस्तक में ७० सूत्र दिये गये है जो छन्दोबुद्ध 
हैं। उनके ५ विभाग हैं । 

विमानवत्थु ओर प्रेतवत्थु इन दोनों मे स्वर्ग-नक तथा प्रेत 
सम्बन्धी बाते है । 

थेर गाथा तथा थेरीगाथा--थेर अर्थात्‌ स्थविर बृद्ध-पुरुष 
ओर थरी वृद्ध-भिन्नुणी को कहते है। इस पुस्तक मे बुद्ध-भिक्तु 
ओर भिन्नुणियों के काव्यों का संग्रह है और उनकी जीवन कथा 
भी दी गई है | इस पुरतक से बुद्ध कालीन स्ली-पुरुषो की दिनचर्या 
का ठीक-ठीक दिग्द्शन होता हे। 

जातक--कथा मे जन्म सम्बन्धी कथाएं है, जिनमे अधि- 

कांश बुद्ध के पूवे जन्म से सम्बन्ध रखने वाली है जो उसने 
प्रसगवश अपने शिष्यों को सुनाई थी। मालूम होता हे कि ये 
कथाएं बुद्ध के समय और बुद्ध के बाद भी बहुत प्रचारित हुई थी 
ओर साॉँची, अमरावती आदि स्थानो मे तो इन कथाओ के आधार 
पर चित्र तैयार किए गए हैं। चीनी यात्री साहीयान ने भी इस 
पुस्तक का अपनी पुस्तक मे जिक्र किया है। इस पुस्तक मे उत्कृष्ट 
नैतिक विचारो को कथा के रूप में पेश किया गया है । 

निहेश--यह्‌ सूत्र निपातः ग्रन्थ की टीका मात्र है। 

परिसंभिदासग्ग--इसमे बोद्ध अहेतो की दिव्यदृष्टि के विषय 
से लिखा हुआ है । ह है 
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अपादान--8समे अहतो के चरित्र दिए गये हैं । 

बुद्धवश --इस अन्थ से बुद्ध और उसके पहले हुए २४ बुड्ो 
के जीवन चरित्र दिए गये हैं। 

चरिया पिटक्र--इस पुस्तक मे बुद्ध के चोतीस पूरब जन्मों 
का वर्णन किया गया है | यह ग्रन्थ बहुत ही अपूब है | सुतपिटक 
मे इतनी ही पुस्तकों का संग्रह है । 

विनय-पिटक से क्षिओ के पालल करन थोग्य नियमों का सग्रह 
है । इनसे प्रधान पॉच ग्रन्थ है--१ पारालिक, २ पाचितिनयादि, 
(ये दो ग्रन्थ मिल्लाकर 'सुत्तविभद्अ! नामक विभाग बना है, इसमे 
प्रायश्वित्त के नियम हैं) ३ महावग्स, ४ चुल्लवर्ग, (ये दो ग्रन्थ 
मिल्लाकर 'स्व्ग्धक' नामक विभाग बना है )) और ४ परिवार पाठ 
अथ्थांत परिशिष्ट । इनके बाद “मिक्‍्खु! भिक्‍्खुणी पातिमोक्ख 
नामक श्रन्थ है । इसमे बौद्ध साधु ओर साधबियो के दोपों का 
वर्णन ओर उनके प्रायश्वित्त के नियम है । 

अभिधम्म पिटक--से बोद्धों के तत्व-ज्ञान का विवेचन है । 
इसमे ये छोटी छोटी सात पुस्तके हैं --१ धम्मसंउणी, २ विभंग, 
३ घातुकथा, ४ पुरगल पज्जति, ४ कथावत्थु, ६ यसक, ७ पद्ठान ये 
पुस्तके अत्यन्त कठिन और नीरस है। 

इसके सिवाय पाली भाषा मे और ऐसी पुस्तकें है, जो इस 
साहित्य से अलहदा है । इन सच से मुख्य ये है-- 

हापरिनिव्वाण सुत्त-- इसमे बुद्ध के अन्तिस तीन महीनों 

की दिलचयों दी गई हे । इसस बौद्ध-धर्म के मुख्य-मुख्य तत्त्व, 
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तत्काल्लीन आचार-विचार, समाज नीति आदि अनेकों बातो का 
अच्छा पता लगता है । | 

'मिलिन्द्‌ पन्‍हो--मे काबुल के राजा मिलिन्द तथा बौद्ध 

सन्‍्यासी नागसेन का धर्म विषयक सम्बाद है | बहुत से विद्वानों 

का मत है कि यह अन्थ ईसा से २०० वर्ष पहले का बना हुआ 
हे । 

दीपवंश और महावंश:--ये दो ग्रन्थ इं० सन्‌ की चौथी या 
पाँचवीं शताब्दी मे लिखे हुए सिहल द्वीपके प्रसिद्ध श्रन्थ है। इनसे 
सीलोन का इतिहास है | सहावंश नामक अन्थ महानास नामक 
एक सिहली परिडत का लिखा हुआ है । इसके १०० अध्याय हैं | 
इसके रे७वे अध्याय से बुद्ध घोष का चरित्र है | इस बुद्ध घोष का 
लिखा विशुकि मग्ग नासक साहित्य, द्शन, विज्ञान, इतिहास 
आदि आ अपूर्व भण्डार है | इसको बुद्धघोप का समकालीन 
बताया जाता है । 

लल्लित बिस्तर, बुद्धचरित्र, सद्धसे, पुण्डरीक आदि कितने ही 

ग्रन्थों का चीनी तथा तिब्बती भाषाओं में अनुवाद हुआ हे । 

इन्हीं सब ग्रन्थो के आधार पर कुछ नई पुस्तके भी लिखी गई हैं । 
तिव्बत से एक रत्नराज नामक भिन्नु हुआ है उसने एक बहुत 
महत्वपूर्ण ग्रन्थ लिखा है। 'क्याँग-र'-त्ामक तिब्बती ग्रन्थ-संग्रह से 
ग-ेद-कोल्ह” नामक एक गअन्थ है जो अभी तक अप्रकाशित है । 
प्रो० रीज डेविड्स का कहना है कि संस्क्रत के 'महाभिनिष्क्रमण 
सूत्र” नामक प्रन्थ का चीनी भाष से अनुवाद ३० सन्‌ की छुठी 


बुद्ध और बौद्ध घर्म श्र 


शताब्दी में हुआ है । ललित विस्तर के चार अनुवाद चीनी भाषा 
में हुए हैं। अन्तिम अनुचाद 'हान! वंश के राजा की देख-रेख मे 
इ० सन्‌ की तीसरी शताब्दी मे हुआ था। 

अश्वघोप के बुद्ध चरित का चीनी अनुवाद धर्म-रक्तक-नामक 
बौद्ध परिडित ने ई० सन्‌ की पाँचची शताउदी से किया था | 

लगभग इसी काल में 'लंकावतार' का चीनी अनुवान सुंग- 
वंशीय राजा की देख-रेख में गुशमद नामक परिडत ने किया था | 
महापरिनिव्वाण सुत्त, जातक निदान महावंश आदि ग्रन्थों के 
अनुवाद भी चीनी भाषा मे हो चुके है | वजच्छेदिका नामक प्रन्थ 
जापानी बौद्धो का बडा पूजनीय ग्रन्थ है जापान मे अब भी बौद्ध- 
धमे के अनेको ग्रन्थ है । बर्मा से मल्लद्भबत्ु नामक एक अन्थ 
बहुत ही प्रसिद्ध है। यह एक पाली श्रन्थ का अनुवाद है । 


अब 
बोद्ध-फाल का सामाजिक जीवन 


जिस समय बुद्ध का जन्म हुआ उस समय राजनैतिक और 
सामाजिक दशा बड़ी विचित्र थी । तमास देश भर मे अन्ध-बिश्वास 
फेले हुए थे । और वर्तमान से लोगो को अनिच्छा और घृणा पैदा 
हो गई थी । लोग इस प्रकार के महापुरुष की आवश्यक्ता सममते 
थे कि जो उनको ठीक सार्म पर चलाबे, जोकि उनके सनको शांति 
पहुँचावे, समाज के मासने जिसका जीवन आदर्श हो । 

इस समय भारतबप तीस भागों से बेटा हुआ था। (१) 
माहिश्मतती के अनुसार एक हिमाचल से विध्याचल के बीच का देश 
जोकि सरस्वती के पूरे और प्रयाग के पश्चिम मे हैं। और जोकि 
सध्यदेश कहलाता था। (२)इस मध्यदेश के उत्तर का भाग उत्तरा-पथ 
कहलाता था ओर (२) दक्षिण का भाग दक्षिणा-पथ कहलाता था। 

उस समय देश से ९६ बड़े-बड़े राज्य थे। ये राज्य वास्तव _ 
' मे देश के नास नहीं,बल्कि जातियो के नाम थे ओर बाद मे उनकी 
जातियो के नाम पर ही देश के भी नाम पड़ गये । 

थे प्रस्येक राजा स्वतन्त्र थे । और उनपर शासन करनेवाली 
कोई भी प्रबल शक्ति नही थी । 


बुद्ध और बौद्ध-धम १३६ 


(१) अँग राज्य--जिसकी राजधानी वर्तमान भागलपुर के पास 
चम्पापुरी थी | 

(२) मगध राज्य--जिसकी राजधानी राजग्रह थी,जोकि पटना 
से ४० मील पर है । 

(३) काशी राज्य--जिसकी राजधानी बनारस ( काशी ) थी । 

(४) कोशल राज्य--इसकी राजधानी श्रावस्ती नगरी थी, जो 
कि गुढ़ा ओर बिहार जिले की सीमा पर थी | इस समय जहाँपर 
सहित और माहेत नाम के दो ग्राम है वहां थी | 

(४) सोजियो के राज्य--की र.जधानी विशाला नगरी थी! 

(६) चेदियो का राज्य--बुन्देलखण्ड में था । 

(७) बन्स्य राज्य--की राजधानी कौशाम्बी थी जोकि वर्तमान्‌ 
इलाहाबाद के आसपास थी। 

(८) कुरुओ की राजधानी दिल्ली के आसपास इन्द्र-अस्थ 
थी। 

पांचाल्न राज्य के दो हिस्से थे-उत्तरी पांचल राज्य और दक्षिणी 
पांचाल राज्य । ; 

(६)उत्तरी पांचाल राज्य की राजधानी | 

(१०) और दक्षिणी पांचाल राज्य की राजधानी कन्नोज थी। 

(११) मत्स्य राज्य मे बतेमान अलवर, जयपुर और भरतपुर 

' शज्यो के हिस्से थे । 
(१२) शरसेना की राजधानी प्राचीन सथुरा थी | 
(१३) असमुख राज्य की राजधानी पोतनकनगर थी | 
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(१४) अवन्ति की राजधानी माहिष्मती थी । 

(१५) गान्धार राज्य की राजधानी तज्नशित्ना थी | जोकि 
वर्तमान रावलपरडी के पास थी । 

(१६) कस्बोज राज्य के विषय में मत भेद है । कुछ लोगो का 
कहना है कि वर्तमान तिव्बत ही कम्धोज राज्य था। 

ये सब राज्य आपस मे लड़ा करते थे | राजनैतिक स्वतन्त्रता 
का भाव ल्लोगो मे फैला हुआ था । प्रत्येक नगर और आम अपना 
प्रबन्ध अपन हाथो करते थे । 

उत्तर भारत से उस समय प्रजातन्त्र राज्य भी था। ये सब 
प्रजातन्‍्त्र गारखपुर आदि प्रान्तों मे यानि बिहार मे फैले हुए थे । 
इन सब में महत्वपूर्ण राज्य विदेह, लछवियो का राज्य है । विदेह 
ओर लछुबी आपस मे सिल गये थे। और मिलकर वह विज्ली 
कहलाते थे । 

शाक्यों काराज्य उत्तर से दक्षिण तक फेला हुआ था| उनकी 
राजधानी कपिलवस्तु थी। इनके कुल राज-काज एक-एक बड़ी भारी 
सभा के आधीन थे । प्रत्येक बूढ़े और जवान अपने राज्य के प्रचनन्‍्ध 
में भाग लेते थे । सब ज्ञोग एक सभापति को चुनते थे। बह राजा 

हलाता था । विज्ञियों के प्रजा-तन्‍्त्र मे आठ भिन्न-भिन्न जातियों 

सम्मिलित थी । लछुदी तीन लोगो को चुनकर उनके हाथ मे राज्य 
सोप देते थे । उनकी एक महासभा थी जिसमे कि सब लोग शरीक 
हो सकते थे । इन सभासदो की संख्या ७७०७ दी गई है। इस 
सभा के जो सभासद होते थे वह राजा कहलाते थे । वह केवल 
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क़ानून बनाने में राय ही नही देते थे किन्तु उनपर सबको अमल 
करवाते थे । इन प्रजा-तन्त्र राज्यों का बुद्ध के जीवन पर बडा भारी 
प्रभाव पड़ा । बुद्ध शाक्यो के प्रजा-तनन्‍्त्र पैदा हुए थे | उनके पिता 
शुद्धोधन इस प्रजा-तन्त्र के मुखिया थे | 
बुद्धने जब अपने भिक्षु-संघ का संगठन किया तब उसको इन 
राज्यों से बड़ी भारी सहायता मिली थी । 
बुद्ध के पहले आर्यो से बड़ा भारी सत भेद था। लेकिन उस 
समय ज्षत्रियों का दर्जा सबसे श्रेष्ठ था उनका सान भी बहुत अधिक 
था। उनके बाद ब्राह्मणों का दर्जा था। और ब्राह्मणों के बाद 
वैश्यो का और फिर शूद्रो का | बौद्ध और जैन ग्रन्थ मे ज्षत्रियों के 
उत्कष का बहुत वर्णान हे। यद्यपि ब्राह्मणों के अन्थों मे जो कि 
लगभग उसी काल मे बने हुए हैं, ब्रह्मणों का दर्जा सबसे बड़ा 
बताया गया है | ज्ञकिन बौद्ध और जैनियो के ग्रन्थों को देखने से 
इस बात का भेद खूब खुल जाता है। 
इससे ४००-६०० ब्षे पूव ब्राह्मणों मे और क्षत्रियों मे वडा 
भारी संघशे हुआ था| दोनो एक-दूसरे से बढ़ जाना चाहते थे | 
इस समय जो बौद्ध और जैन ग्रन्थ लिखे गये उनमे ब्राह्मणों का 
खण्डन और क्षत्रियों का पक्ष लिया गया था | इसमे तो कोई शक 
नही, कि उस समय ज्षत्रिय विद्या, बुद्धि, बल, तप और तेज मे 
ब्रह्मणों से बहुत आगे बढ़ गए थे | जैनियो के कल्प-सूत्र नाम के 
ग्रन्थ मे तो यहाँतक लिखा हुआ है कि अहित जैसे मृहा-पुरुष 
ब्राह्मण जाति, वैश्य जाति, जैसी नीच जातियो मे पेदा नही होते, 


२३६ बौद्धकाल का सामाजिक जीवन 


अहित, तीर्थकर या बुद्ध का जन्म तो क्षत्रिय जैसी महान्‌ जाति में 
ही हुआ है और होगा । जातक ग्रन्थो से ओर भी अनेक जातियों 
का वर्णन मिलता है। जातक कथाओ के पढने से सालूम होता है 
कि उस समय अछूत भी थे ओर उनके साथ बुरा व्यवहार भी 
किया जाता था । 

एक जातक ग्रन्थ मे लिखा है. कि--एक बार ब्राह्मण और 
चैश्यों की दो खियाँ नगर के फाटक से बाहर निकल रही थी तो 
रास्ते मे उनको दो चाण्डाल मिले । वे उनके दीखने को अपशकुन 
मान घर को लोट गई । इसके बाद लोगों न उन चारण्डालो को बुरी 
तरह पीटा और उनकी खूब दुर्गति बनाई । 

मातड़ जातक ओर सद्धम जातक को ढेखन से भी यह पता 
चलता है कि उस समय अछूतो के राथ बड़ा बुरा बर्ताव किया 
जाता था | इसलिये बुद्धने ज्यों ही अछूत और नीच जातियो को 
अपने मत से लिया और उनको बड़े-बड़े ज़िम्मेदार तथा सम्मान 
के पद्दे पर नियुक्त किया तो सब जनता बुद्ध के पीछे हो गई । 
इस समय भी जाति विरोध तथा कट्टरता थी किन्तु एक दूसरी 
जाति के अन्दर विवाह हो जाता था । और इस त्तरह के विवाहो 
से जो सन्‍्तान होती थी वह अपन पिता के पक्ष से गिनी जाती 
थी। परन्तु लोग दूसरे वर्णो की अपेक्षा अपने वर्ण मे ही विवाह 
करना अधिक पसन्द करते थे । इस समय लोग इतर जाति के 
और इतर वर्णों के भी काम करते थे। ब्राह्मण खेती करते थे। खाती, 
माली तथा दर्जी आदि का भी काम करते थे। क्षत्रिय त्ञोंग सी 


न्‍ 
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सब तरह के काम करते थे | एक क्षत्रिय का तो यहाँतक बग्गन है 
कि वह कुम्हार का काम करता था | 

ब॒द्ध के जन्म के समय सबसे बड़ी भयानक बात तो यह थी 
कि यज्ञ मे पशु वध होता था । यज्ञ जैसे खँख्वार कर्म में यज्ञ बेदी 
को पशुओं के खून से लाल किया जाता था | यह इस आशय से 
नहीं किया जाता था कि यजमान का इससे कुछ भला हो | किन्तु 
यह पुरोहितों का खास काम था और वह यजमानों को यज्ञ करने 
के लिये उत्साहित करते थे | बिना दान और दक्षिणा के यज्ञ अधूरा 
समभा जाता था। तमास समाज में कर्म कार्ड के बनाये हुए 
आउडम्बर फैले हुए थे। लोग अन्धेरे मं थे और बह एक प्रकाश 
को चाह रहे थे। यज्ञ के कत्ता का प्रभाव समाज पर बहुत बुग 
पड़ता था| एक तो पशु-बध से लोगों के हृदय ऋूर और कठोर 
बनते जा रहे थे। इन यज्ञों मे बहुत-मा बन नप्ठ होता था । ब्राह्मणों 
को बडी-बडी दक्षिणाएं दी जाती था | स्व॒णे, चॉढी आदि दान में 
दिये जाते थे | बहुत्त से यज्ञ ऐसे होते थे कि जिनमे साल-साल भर 
लग जाता था ओर उनमे हजार-हजार आदमी रहते थे । इसलिए 
बड़े-बड़े धनवान्‌ ही यज्ञ करा सकते थे। चूंकि यज्ञ ही एक महान- 
धर्म समझा जाता था इसलिये दीन-हीन,द्रिद्री, निधन, कंगालों 
के लिये धम के तमाम शिष्टाचार बन्द थे । 

यज्ञ के अलावा दूसरा अन्ध-विश्वास यह फैला हुआ था कि 
योग से सिद्धियो की प्राप्ति की जा सकती है । लोग बहुत बड़ी 
तपस्याएँ किया करते थे | महीने-महीने तक उपबास किया करते 
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थे और यह बात बहुत महत्वपूर्ण समझी जाती थी | कष्ट-सहन 
का अभ्यास उनको इस कदर हो गया था कि वह भूख-प्यास, 
सर्दी-गर्सी की कुछ परवाह नहीं करते थे । 

बुद्ध भी जब सत्य माग की तल्लाश में चल्ले, तब उन्होंने छः 
सहीन तक कठिन तपस्या की थी और अन्त में उन्हें इसकी असा- 
रता मालूम हो गई । 

यज्ञ और योग इनके अल्लावा एक तीसरा मार्ग भी था, जो 
कि ज्ञानमाग कहलाता था । बहुत-मे बैखानस मिन्नु तथा सन्‍्यासी 
एक जगह से दूमरी जगह बिचरा करते थे। उनके ठहरने के लिए 
बडे-बडे राजा-महाराजा, सेठ-साहूकार लोग नगरो से बाहर बढ़े 
बडे सकान बनवा देते थे | पद्चायती चन्दे से सी उनके लिए कुछ 
प्रबन्ध हुआ करता था। बह लोगो को दाशेनिक और धार्मिक 
विपयो पर व्याख्यान सुनाया करते थे।| यदि कोई दूसरा परि- 
ब्राजक वहाँ ठहरा हुआ होता तो उनसे शाख्रार्थ छिड़ जाता था| 
उन लोगो से स्वियोँ भी थी। प्रचलित संस्थाओं से उन्तका कोई 
क्रम नहीं था| बह लोग घर-बार, माता-पिता, धन-दौलत, स्ली- 
पुत्र, कन्नत्र आदि सब-कुछ त्यागकर सनन्‍्यासी बन गये थे। वह 
लोग प्रचलित प्रणालियो और ब्राइयो की खब बराइयों करते थे। 
ओर प्रचलित धर्मो के विश्वास की जड़ को खोखली कर देते थे । 
इस प्रकार उन पारत्राजकों न जमीन तेयार कर दी थी, ज्ञिसपर 
यूद्ध न तत्काल ही चीज वो दिया । ये ज्ञोग उपनिषद्धे के तत्वों का 
मनन करते थे और इस बात पर विचार करते थे कि सब जीवित 
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ओर जड़ वस्तुएँ एक परमेश्वर से पैदा हुई है, वे लोग पुनर्जन्म 
को भी मानते थे और उनके अन्दर अद्वेत तथा विशिष्टाहैल के 
भी भाव चल निकले । इसका परिणाम यह हुआ कि पड़ंदशनो 
की सृष्टि हुईं। जिस समय षड़दशेनों की उत्पत्ति हुईं, उस समय 
बुद्ध का जन्म हुआ था | बुद्ध के जन्म के समय लगभग बहत्तर 
प्रकार के दाशनिक सम्प्रदाय थे, जोकि षड़्दशनों के अन्तर्गत थे | 
लकिन दो सिद्धान्त सबसे प्रबल थे | एक तो सांख्य था, जोकि 
आत्मा और प्रकृति मे भेद मानता था और दूसरा वेदान्त था, 
जोकि आत्मा और प्रकृति से अभेद मानता था। लेकिन य सब 
सनन्‍्यासी आत्मा और प्रकृति के भदाभेद के सूखे विठण्डाबाद में 

पड़े हुए थे । वह संसार का कोई कल्याण नही कर सकते थे । 

इस प्रकार बुद्ध के जन्म के पहले हिन्दुओ में यज्ञ, तप और 
दाशनिक ये तोन प्रकार के जीवन थे । इनकी खूब प्रवलता थी 
जरूर, लेकिन इनसे मनुष्य के वर्तमान जीवन का कोई सम्बन्ध 
नही था। मनुष्य का दुःख-दद किस तरह दूर हो सकता है, इस- 
का कोई भी सच्चा उत्तर नहीं था । 

लेकिल बुद्ध ने सच्चे सुख को प्राप्त करने का उपाय बतलाया | 
उन्होने हिसा, झूठ, चोरी आदि पापों से बचने का डपदेश दिया 
ओर कहा कि चाहे जो कोई किसी भी जाति का हो, वह सदाचार 
से और पवित्र जीवन से निर्वाण को प्राप्त कर सकता है और यही 
कारण था कि बुद्ध का धर्म बहुत ही आसानी से उस काल मे 
विस्तार पा गया। 


कै बुद्ध और बौद्ध-ध्म 


ब्रौद्ध-काल मे भारत की आर्थिक दशा का कुछ पता बोड़ो के 
जातक ग्रन्थ, ठृपिटक ग्रन्थ और यूनानियो के अथशास्रो मे देखने 
को मिलता है | जातक के देखने से सालूम होता हे--जमीन के 
मालिक किसान ही होते थे। जमीदारी की प्रथा ही नहीं थी। 
किसान से राजा, साल में एक बार डपज का दसवॉ हिस्सा लेता 
था | कोई किसान सर जाता और उसके पीछे यदि कोई नही होता 
तो उसका सालिक राजा होता था । जो जमीन बोई नही जाती 
थी, उसका मालिक भी राजा ही होता था । किसी-किसी अवसर 
पर किसान ल्लोग राजा को सेंट दिया करते थे। इस काल से राजा 
नागा का शिकार का बहुत ही शौक होता था। इसलिए हरेक 
साँववालों को चरागाह छोड़ना पड़ता था। राजा जो डपञ्ञ का 
दमवाँ हिस्सा कर लिया करता था, उसको गाँव का मुखिया और 
राजा का सन्‍्त्री सिल्कर तय किया करते थ्‌। कभी-कभी राजा 
उस कर को साफ भी कर दिया करता था, अथवा किसी धार्मिक 
संघ के नाम कर दिया करता था । बोद्ध-काल से कुछ राज्य प्रजा- 
तन्‍्त्र भी थ और कुछ गणतन्त्र भी। उस समय में किस तरह कर 
उधाया जाता था, इसका ठीक-ठीक चणुन नहीं सिलता । लेकिन 
अशोक के एक स्तन्‍्भ से सालूम होता है कि शाक्यों के प्रजा-तन्त्र 
में घाट फर लिया जाता था; क्‍्योक्ति अशोक ने लुस्बुनी नामक 
पक पाम्त को कर साफ कर दिया था ; क्योंकि उसके आस-पास 


भगग़ान घूद्ध का जन्म हुआ था। शाक्यों के सल्लों ऊे लच्छिवयों 
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में लोग एकसाथ मिलकर रहते थे | घर एक-दूसरे से अडे हुए 
होते थे | गलिये बहुत ही संकड़ी होती थी। आमतौर से ३० से 


श 


५ 


सेकर १०० कुटुम्ब तक एक ग्रास से रहते थे। गाव कई प्रकार के 
होते थे । एक जनपद ग्राम कहलाता था, जोकि नगर के पास होता 
था। कुछ ग्राम प्रत्यन्त कहलाते थे, जोकि सीमा के पास होते थे । 
गाँव के चारो तरफ चरागाह होते थे | चरागाहों मे सब लोग 
अपने-अपने पशु चरा सकते थे और अपनी जरूरत के माफिक 
लकड़ी काट सकते थे | गाँवो मे जुताई व बावाई एकप्ताथ होंती 
थी | जब खेत कट जाते त्तो उसमे पशु चरने के लिए छोड़ दिये 
जाते थे | लेकिन जब फसल रहती, तब पशुओ को ग्वाले ले जाते 
थे। फसल की सिचाई के लिए पंच व मुखिया छुएेँ, बावड़ी, तालाब- 
आदि खुदवाते थे और सबको पानी गाँव के मुखिया की देख-रेख 
से मिलता था। किसान अपने खेतों के चारो ओर सेढ नहीं बनवा 
सकते थे, गाँव के कुल खेतो के चौतर्फा एक मेढ होती थी। अंदर 
सब्र के खेत अलग-अल्ञग थे | गाँव मे सब्र कछुद्धुम्बों का हिस्सा 
चराबर-बराबर था| मतलब-यह है कि जितने कुटुम्ब होते थे,उतन 
ही हिस्से होते थे। फसल कटजान पर हरेक कुटुम्ब अपना-अपना 
हिस्सा ले जाता था । कोई किसान अपनी जायदाद को नहीं वेच 
सकता था । यदि ऐसा मौका पड़ भी जाता, तो पचो की इजाजत 
लेनी पड़ती थी | कोई किसान वसीयतनामा भी नहीं लिख सकता 
था । 


:६: 
बोदछू-धरम में स्लियों का स्थान 


बुद्ध भगवान्‌ ने यद्यपि झ्रियो को अपने संघ मे स्थान दिया 
था ओर पुरुषों की भांति श्वियाँ सी भिन्नुणियाँ बन सकती थी । 
परन्तु बस्तव मे बौद्ध-सम्प्रदाय का मूल-तत्व ख्रियो को पुरुषों से 
दूर रहने मे ही था , क्योकि बोद्ध-धर्स मे त्याग और वैराग्य का 
स्थान मुख्य है, भोग का नही । बुद्ध ने ख्रियो की निन्‍्दा तो नहीं 
की, परन्तु बरावर यह सलाह दी है कि लोग ख्रियो के ख़तरे 
से बचे रहे और जहॉतक सम्भव हो, स्रियो से दूर रहे । उनके 
खयाल मे आदशे जीवन वह है कि खियो से अलग रहकर और 
सम्भव हो तो किसी भी दशा से-उन्से न मिलकर अपना जीवन 

व्यतीत किया जाय । ख्तलियो के सम्बन्ध मे एक बार बुद्ध ने अपने 
प्रमुख शिष्य आनन्द से कहा था। 

आनन्द ने प्रश्न किया--“भगवन्‌ ! ख्लियो के विपय से केसा 
व्यवहार करे ९९ । 

बुद्ध न कहा--“डउन्हे देखो सत आनन्द |” 

आनन्द ने कहा--“ परन्तु यदि उन्हे देखना पड़े तब ९?” 

बुद्ध--/बहुत सावधान रहो आनन्द |? 


बुद्ध ओर बौोद्ध-धर्म ह १४६ 


फिर भी बुद्धने अपने साधारण अनुयाइयो और ग्रहस्थियों के 
प्रति यह उपदेश किया था कि जहाँतक हो अपनी खियों को अपना 
मित्र समको और उनपर विश्वास रक्खो। साधारण भक्तों को यह 
उपदेश दिया कि माता-पिता की सेवा, पत्नी और बच्चो का सहवास 
तथा शांतिपूर्ण उद्योग ही सबसे वडा आर्शीवाद है । 

बौद्ध-धर्स मे जहाँ पति-पत्नी के सम्बन्ध और उनके व्यवहार 
के लिए अनेकों नियमोपनियमों की चर्चा की गई है वहाँ पत्नी के 
लिए पति की आज्ञा पालन का कोई जिक्र ही नही है । पतियों के 
लिये जरूर आदेश है कि वे अपनी पत्नियों के विश्वास पात्र रहे, 
उनका आदर करे और उन्हे यथोचित वल्शाभूषण प्रदान करे। 
पत्नियो को प्रतित्रत धर्म के पालन की ओर मितव्ययी बनाने की 
शिक्षा दी है । झ्लियो को यह भी कहा गया है कि वे अपने घरेलू 
कार्यों मे वुद्धिमत्ता और उद्योगशीलता दिखावे। परन्तु उनका 
सबसे बड़ा भारी सिद्धान्त नो यह है कि अविवाहित जीवन ही 
मनुष्य जीवन का सबसे बडा श्रेय है | एक बार उन्होने कहा है 
कि बुद्धिमान मनुष्य को विवाहित जीवन से यह खयाल करके 
डरना चाहिये, मानो वह एक आग से जलती हुईं कोयले की खान 
है। और उन्होने यह भी कहा है कि जो आदमी घर में रहता है 
वह केसे विशुद्ध जीवन व्यतीत कर सकता है । 

इन सब बातो से पता चलता है कि बुद्ध अविवाहित जीवन 
को तो सबसे श्रेष्ठ समझते ही थे लेकिन ग्रहस्थियो के लिए भी 
उन्होने ऐसे नियम बनाये थे कि वे एक-दूसरे को परस्पर अपना 
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मित्र समझे, परस्पर एक-दूसरे का आदर करे ओर परस्पर एक- 
दूसरे का विश्वास करे । 

माता के प्रति बुद्ध भगवान्‌ का आदर बहुत उच्च है । बुद्ध स्ियो 
को भी पुरुष की भांति भिक्षुणियाँ बनाते थे। ओर बौद्ध-धर्म के 
अनुसार ख्ियो को निवांण प्राप्त करने का उतना ही अधिकार है 
जितना कि पुरुषो को | इतिहास बतल्ाता हैं कि बुद्ध के जीवन काल 
' मे ७३ ज्वियो ने और १०७ पुरुपो ५ निर्वाण प्राप्त करके सानव- 
जीवन के विकास की चरम सीमा तक पहुँचने का प्रयज्ल किया 
था । जब वुद्ध-धर्म का प्रसार हो रहा था तब स्त्रियों ही ने सबसे 
अधिक आर्थिक सहायता की थी । बुद्धने विसाखा आदि ख्रियो की 
बहुत प्रशंसा की है । एक ख्री की प्रशंसा करते हुए बुद्ध ने कहा 
है--“यह महिला सॉसारिक वातावरण मे रहती हें--ओऔर राज 
रानियो की कृपा पान्नी है तो भी इसका हृदय स्थिर और शाँत है । 
अवस्था युवा और धनी तथा एमश्वय से घिरी हुईं है फिर भी यह्‌ 
कत्तव्य-पथ से अविचल ओर बविचारशील है । यह इस संसार की 
ढुलेभ चीज है। । 

एक और महिला के सम्बन्ध मे कि जिसने बुद्ध को अपने 
हाथो से भोजन कराया था। इस स्त्री के सम्बन्ध से बुद्ध ने कहा 
है--/एक उत्तम धार्मिक महिला जो भूखो को भोजन देती है, वह 
उसे भोजन के साथ चार चीजें देती है--(१) बह जीवन शक्ति देती 
है (२) वह सौन्दय प्रदान करती है (३) वह आनन्द देती है (४) 
वह बल देती है। 


बुद्ध और बौद्ध-धर्म हर श्ष्द 


जीवन शक्ति देने से वह माननीय और दैवी/जीवन शक्ति की, 
सौन्द्य देने से सौन्दय की, आनन्द देने से आनन्द की, और बल 
देने से मानवीय और देवी बल की साभीदार बन जाती है। 

जिस काल मे बुद्धने अपने घर्म का प्रचार किया था। उस 
काल में स्ली-जाति की सामाजिक स्थिति बहुत हीन हो गई थी । 
यह बुद्ध ही का साहस था कि उसने कहा--“निर्वाण की प्राप्ति न 
केवल त्राह्मण को ही होती है परन्तु मनुष्यमात्र को ग्राप्त हो सकती 
है और छ्लियो को भी हो सकती है।यह वही समय था जिसमे कि 
“बी शुद्रो नाथी ये ताम” की आवाज ऊँची थी | और ख्लियो का 
कोई सामाजिक स्थान ही नही था । 

बुद्ध की माता ने और ख्री ने बुद्ध को इसपर आग्रह किया था 
कि सिक्षुओ की तरह भिक्षुशियो का भी एक सघ बनाया जाय | 
बुद्ध यद्यपि स्रियो को अपने घम से अलग ही रखना चाहते थे । 
किन्तु वे इस बात का विरोध नही कर सके । लेकिन जब उन्होने 
सघ से जियो को ग्रहण करना शुरू कर दिया तो उनपर मभिन्नुओ 
का कड़ा नियन्त्रण था | उन्हें उपदेश सुनने के लिए भि्षुओ के 
पास जाना पडता था | 

बुद्ध ने यह भी एक भविष्य बाणी की थी-- 

“'स्लरियो को संघ से सम्मिलित करने का परिणाम यह होगा 
कि ५०० वर्षों के भीतर लोग धार्मिक नियमों को भूल जायेगे । 
उन्होंने स्पष्ट कहा था--“किसी सी मत सिद्धान्त या अनुशासन 
के अनुसार जहाँ स्रियो को गाहइंस्त जीवन से निकालकर ग्रह विहीन 


श्ड६ बौद्ध-धर्म मे स्त्रियों का स्थान 


दशा में रहने की इजाजत दे दी गई वह घर्म यथा मत अधिक समय 
तक नहीं ठहर सकता । निस्सन्देह यह बुद्ध का एक विवेचना पूर्ण 
सिद्धान्त था । लेकिन बुद्धघर्स के प्रचार मे स्तियो ने जो त्याग और 
अध्यवसाय किया उसको देखकर आश्चय चकित रह जाना पड़ता 
है। बुद्ध की सत्यु के दो-तीन सो वष बाद सम्राट अशोकने बौद्ध-धर्म 
के प्रचार के लिए बहुत बड़े भारी काम किये। उन्होने अपने पुत्र 
ओर पुत्री को लझ्ढा मे भेजकर एक संघ की स्थापना की और वहाँ 
पुरुषी के साथ ज्ली भिज्नुणियों का भी एक छोटा-सा दल बनाया 
था । 

जब अशोक ने पाटलीपुत्र मे बौद्धो की एक सभा की उस 
समय इस संघ के नियम और उपनियमो का संशोधन किया । 
जिसमे भिक्ु-सिज्नुणियाँ, गृहस्थ ये दोनों ही अंग घमं की विशुद्ध 
आज्ञा को विषयंगम किया करते थे | 

यद्यपि बोद्धो का धर्म निरीश्वरवादी था, किन्तु आगे जाकर 
बौद्धो के धर्म के अन्द्र देवो की पूजा का स्थान भी हो गया। बोद्धो 
ने कई सन्द्रि बनवाये । लंका मे बौद्धों की एक देवी का सन्दिर 
है जिसे पट्टनिका का सन्दिर कहते हैं | 

जब बौद्ध-धर्म का हास हो रहा था। इस देवी पूजा का प्रभाव 
उत्तर कालीन बौद्ध चरित्र पर बहुत पड़ा है। और इस ही का यह 
कारण हे कि बोद्ध छियो के अन्द्र दया, क्षमा, त्याग ओर आदर 
के भाव बहुँत उच्च कोटि तक पहुँच गये है | आज ब्रह्मा के अन्दर 
जियो में त्याग और दया की भावनाये बहुत बढ़ी-चढ़ी देखी जाती 
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है। कुछ बौद्ध भिक्ुणिये बहुत प्रसिद्ध हुई है--जिनमे क्षैमा, 
उपाकना ओर विसाखा ये बहुत ही प्रसिद्ध है। महवेश्या भी 
एक बडी भारी बौद्ध भिकछ्ुणी हुईं हे। इन स्त्रियों का नाम त्याग, 
दया, क्षमा, ज्ञान और तप के कारण अमर हो गया है। विदेशी 
इतिहासज्ञों तक ने इनकी बारम्बार प्रशसा की है। और बोद्- 
धर्म के प्रचार मे इन्ही खियो का सब से बड़ा भारी हाथ रहा था 
आप भवसभूति के प्रसिद्ध नाटक मालती माधव को पढ़िये | उसकी 
प्रधान पात्री सालती का विवाह उसके प्रेमी माधव के साथ एक 
बौद्ठ भिज्षुणी कराती है। और वह भिक्ुणी योगसिद्धान्तों का 
और अपनी जादू की विद्याओ का भी चमत्कार बताती है । 
तिव्ब॒त में बौद्ध-धर्म का प्रचार दो राज छुमारियो ने किया था | 
उन्होने तिव्बत की रांजधानी लाशा मे बहुते से मन्दिर बनवाये 
ओर अनेकों मठों की स्थापना की है । चीन और जापान से अनेकों 
विचित्र-विचित्र प्रकार की अद्भुत मूर्तियों लाकर वहाँ स्थापित की 
जो आज भी उन अद्भुत मूर्तियों में बौद्ध-धर्म की प्राचीन चतुराई 
बद्धिमत्ता और शिल्पविद्या की उत्कृष्ठता अक्लित है । 
वर्तमान मनुस्ृति जोकि वुद्धकाल मे बनाई गई, एक काल्प- 
निक और जाली पुस्तक है । उसमें वर्णित स्त्री-धर्मे को देखा जाय 
तो हमे मालूम होगा कि इसमे छ्लियो की प्रतिष्ठा का केवल ढोग 
किया गया हैं । यह पुस्तक स्त्रियों को पूजा करन की चीज जरूर 
बताती है परन्तु मनु के मत में खियों की पूजा वैसी ही है जमी 
कि वर्तमान समय के हिन्दुओं की गौ पूजा। वे उन्हें कसकर रस्सी 


सम में स्लरियो का स्थान 


से बॉधते है, सड़ा और, औंडरो:भूस कीफे को डालते है और जब 
दूध दोहने का समय आता है तो उसके बछड़े को बलपूर्वक उसके 
स्तनो से छुड़ा देते हैं । और तमाम दूध निकाल लेते हैं । कहने को 
तो वे गौ-माता की पूजा करते है, परन्तु यह पूजा परलेदर्ज का 
अत्याचार है | ठीक इसी तरह मनु ने स्लरियो की पूजा बताई है । 
वह साफ-साफ कहते है कि स्त्रियों को अपने पति की पूरी तरह से 
आज्ञा साननी चाहिये। 

परन्तु बोद्ध-धर्म उदारता पूवक स्त्रियों को पुरुषों के बराबर 
का दर्जा देता है ओर वह बतलाता है कि स्त्री और पुरुष को एक 
मित्र की सॉति रहना चाहिये। और यह आज्ञा देता है कि एक 
दूसरे को ऊच-नीच नहीं समझे । 

इसाइयो का रोसनकैथोलिक सम्प्रदाय भी स्त्रियोकी स्वतन्त्रता 
का पतक्त लेता है, परन्तु सहान धर्मोध्यक्ष पाल के धम्मे-पत्रों मे यह 
बात साफ तौर से लिखी हुई है कि स्त्रियो को पुरुषो के आधीन 
ही रहना चाहिये। यदि आप रोमन कैथोलिक के आदेशो को पढ़ेगें 
तो आपको इस बात पर पूर्ण विश्वास हो जायगा | 

इसलिये हम खुली तौर से कह सकते है कि जिस काल मे 
सब जातियों स्त्रियों को अपना गुलाम बनाने मे लगी हुंई थी। 
उस काल से बुद्ध ने उनका पतित दशा से उद्धार और पूर्ण्रूप से 
सुधार किया। न केवल सामाजिक जीवन से बल्कि धार्मिक जीवन 
में भी स्त्रियों को पुरुषो के बराबर दजां दिया । बोडो के धर्म का 
विश्व-व्यापक होने का एक सूल कारण यह भी हो सकता है । 
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आज यद्यपि बौद्ध-धर्म लगभग नष्ट होगया है,परन्तु जिन देशो 
मे बौद्ध-संस्क्रति है, जेसे--तिव्बत, चीन, जापान, लंका, जावा, 
सुमात्रा और त्रह्मा। उन देशो मे ख्रियो की स्व॒तन्त्रता उन देशों की 
ज्षियों की स्वतन्त्रता से कही अधिक है, जिनपर कि प्राचीन हिन्दू- 
पन का प्रभाव है। इन देशो के माता-पिता, भाई-भौजाई, प्रेमी और 
प्रेमिका आपस मे अच्छी तरह आजादी से बेरोक-टोक मिलते हैं। 
वहाँ माता-पिता कन्‍्याओ का विवाह नहीं करते कन्याएँ दान मे नहीं 
दी जाती।न वहाँ पर्दे की चहारदीवारी है । बौद्ध-धर्म ने स्तियों को जो 
स्वतन्त्रता दी है, उसका चमकता हुआ उदाहरण ज्ह्मा मे मिलेगा । 
वहाँ जितनी आजादी स्लियो को है, शायद दुनियाँ के पर्दे मे उतनी 
किसी देश मे भी नही है। वहाँ की स्त्रियों की कार्यक्षमता, उद्योग- 
शीलता और बुद्धिमत्ता पुरुषो से कही अधिक बढ़ी-चढी हे । 
बर्मीज़ विवाह को कोई धार्मिक कृत्य नही मानते, किन्तु वहाँ 
विवाह प्रेम, साहचर्य सद्भाव और सद्धम की दृष्टि से होता हे । 
वहाँ सच्चे अर्थ मे पति और पत्नी एक-दूसरे के सहचर है। अगर 
उनके परस्पर का प्रेम और सद्भाव नष्ट हो जाता है तो उनके दूसरे 
सम्बन्ध भी छिन्न-मिन्न हो जाते है। कोई धार्मिक बन्धन उनको 
बलपूर्वक बाँधकर नहीं रख सकते | यद्यपि वहाँ की स्त्रियों को 
तलाक़ का पूर्ण अधिकार है, परन्तु इस क्लिस्म के उदाहरण बढुत 
*कम मिलते हैं। वहाँ स्त्री-पुरुषो के कानून सम्बन्ध मे भी कोई भेद- 
भाव नहीं है । ब्रह्मा का लगभग आधा व्यापार स्त्रियो से चल रहां 
है । स्तियो की व्यापारिक बुद्धि पुरुषो से कही अधिक चमकती हुई है। 


: ९०; 
महान बुद्ध सम्नाट्‌ अशोक 

सौयबंश का यह प्रबल प्रतापी सम्राट भारत का एक ऐसा प्रबल 
श्रस्तित्व है, जो एथ्बी की स्व्रृति से कभी दूर न होगा। आज से 
तगभग २२॥ सौ बे पूब यह प्रतापी पुरुष मगध के सिह्मसन पर 
विराजमान हुआ । बौद्ध-गन्थो मे जो इस सम्राद्‌ के बाल काल का 
इतिहास है, बह अप्रमाणिक है। सम्राट होने से प्रथम उन्हे इनके 
पिता बिम्बसार ने पश्चिमोत्तर प्रदेश का मण्डलेख्वर (गवर्नर) बना 
दिया था | इस प्रान्त का मुख्य नगर तक्षशित्ञा था, जो समस्त 
एशिया और यूनान में लब्घ प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय था। जिसका 
उल्लेख प्रथक्‌ किया गया है। महाकोटिल्य चाणक्य यही के विद्यार्थी 
थे। इसलिए एक तो विद्या का केन्द्र होने से, दूसरे राजनीति सीमा 
होने से यह स्थल्न प्रथ्वी-सर की महाजातियों के आवागमन का 
साध्यम नगर बन गया था। यहाँ रहकर अशोक ने बहुत दुलेभ 
सत्सग प्राप्त किया इसके पश्चिम में यबन साम्राज्य था, उत्तर मे 
अदस्ब जंगली जातियाँथी। और उत्तर-पू्व चीन-साम्राज्य था| 
अतः अशोक को ऐसे नाज्जुक स्थल्न पर ऐसे उत्तरदायित्व के पद 
पर रहने से अपनी नीतिमत्ता, शासन पढुता और विकास का बड़ा 
अवसर मिला । 


बुद्ध और बोद्ध-धर्म श्प्ड 


यहाँ से अशोक मध्य भारत के मण्डलेशख्वर बनाकर भेज दिए 
गए । जिसकी राजधानी उज्जैन थी | उज्जैन उन दिनो महानगरी 
थी। कालिदास के मेघदृत ओर विशाखदत्त के मृच्छ कटिक नाटक 
में इस नगर की आश्थर्य-जनक श्री चणन की गई है । उसकी गिनती 
' ७ महातीर्थों मे थी । यहाँ भी प्रसिद्ध विश्वविद्यान्नय था । यहॉपर 
श्रीकृष्ण ने शिक्षा प्राप्त की थी । यह भीगोलिक स्थिति का भी महत्व 
रखता था । आये ज्योतिषी अबतक देशान्तर रेखाओ की गणना 
उज्जैन से करते है । फिर उसके व्यापार केन्द्र का क्‍या ठिकाना 
था--पश्चिमीय सभी समुद्र-तटस्थ नगरों का व्यापार इसी स्थान से 
जाता-आता था। 

तक्षशित्ञा मे रहकर जहाँ अशोक को अन्तजातीय व्यवहार, 
विदेशीय नीति, आदि का ज्ञान हुआ, वहाँ उज्मैन मे व्यापार शिल्प 
ओर घरेलू प्रबन्ध की बाते सीखने का बड़ा सुयोग हाथ लगा। 
अशोक का अभिपेक २८९२ युविष्ठिराव्दि मे हुआ था । राज्यारोहण 
के बाद ६ व्ष तक अशोक न कोई बड़ा काय न किया | अशोक 
के काल में माँसाहार का बड़ा प्रचार था । सहस्त्रों जीव राज-भोजन 
के लिए काटे जाते थे । अशोक जब जीब हत्या से घृणा करने लगा 
था, तब भी उसकी रसोड से ३ जोब, दो मोर, १ झूग नित्य कटते 
थे, जो पीछे बन्द हो गए । 

अभिषेक के नवे वर्ष अशोक ने कलिड्ड पर आक्रमण किया | 
इस समय आशोक का शासन समस्त उत्तर-भारत से और दक्षिण 
में मैसूर तक फैला हुआ था । कलिज्न--जो बद्भनाल की खाड़ी के 
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किनारे-किनार महानदी गोदावरी के बीचमें था और राजनैतिक दृष्टि 
से महत्व-पू्ण था--स्व॒तन्त्र था | इस युद्ध मे कलिड्ड राज ६०हजार 
पैदल, १००० सवार और ७०० हाथी लेकर आया था। यह युद्ध 
देर तक होता रहा | अन्त में वह साम्राज्य मे मिल्ला लिया गया। 
इस युद्ध मे डेढ़ लाख मनुष्य क्रेद किए गए थे, और १ लाख वध 
किए गए | बहुत-से योही मर गए। इस महाप्‌ नर-हत्या से सम्राट 
का हृदय हिल गया | इसी समय उपशुप्त बौद्ध-मिल्लु से भेट हुई, 
ओर उन्होने महामना तिष्य पुत्र मौगली के आदेशानुसार उसे 
बोद्ध-धर्स में दीक्षित किया | वे बौद्ध हो गए | पहले उपासक हुए, 
फिर संघ के सदस्य हुए। इसके बाद यह प्रबत्न प्रतापी सम्राद ऐसा 
प्रसिद्ध धर्मात्मा हुआ, जिसके जोड़ का कोई दूसरा व्यक्ति नही । 
अशोक ने, उसकी धर्माज्ञाऐं--जों समय-समय पर उसने 
प्रचरित की थी--गुफाओ, स्तंभो और शिला-खण्डो पर खुदवाईं 
हैं। इनकी भाषा प्राकृत है। उन्र धर्माज्ञाओ से अशोक साम्राज्य 
का विस्तार और उस सम्बन्ध की बहुत-सी बातों का ज्ञान होता है । 
इनमे से १४ प्रशस्तियाँ सीमा प्रान्तो पर मिली हैं, जो अभिषेक 
के १३-१४ बष बाद लिखी गई है। ये प्रशस्तियाँ नीचे लिखे स्थानों 
पर मिली है--शहबाजुगढ़ी (पेशाबर से २० मील उत्तरपूत्र कोश 
यूसुफू जाइयो के सूबे मे ), मसेरा ( पंजाब के हजारा प्रान्त मे ), 
सीपारा (बम्बइ के थाना जिले मे),गिरनार (काठियावाड़ के जूना- 
गड़ राज्य से), घोलो (उड़ीसा के कटक जिले मे), जोगड़ (मद्रास 
के गजास जिले मे), इनके सिया कई शिलालेख मेसूर, बज्धमत, 
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मध्यप्रदेश और राजपूताना मे भी पाए गए है। जो अभिषेक के 
३८ वर्ष बाद तक के मिलते हैं| इनमे “२५६? अंक मिलता है, जो 
बुद्ध की मृत्यु का अंक है। इनके अतिरिक्त कई स्तम्भ, लेख आदि 
ओर भी हैं | इन लेखों मे कुछ नीचे दिए जाते हैं। इनसे बहुत-सी 
बातों का पता लगता है-- 


सतना २--- 


यह सूचना देवताओ के प्यारे राज्ञा पियदसी की आज्ञा से 
खुदवाई गई है । यहाँ इस प्रथ्वी पर कोई किसी जीवघारी जन्तु 
को बलिदान अथवा भोजन के लिए न मारे। राजा पियदसी ऐसे 
भोजन मे बहुत-से पाप देखता है । पहले ऐसे भोजन की आज्ञा 
थी, और देवताओ के प्रिय राजा पियद्सी के रसोई-घर में तथा 
भोजन के लिए प्रति-दिन हजारों जीव मारे जाते थे । जिस समय 
यह सूचना खोदी जा रही है, उस समय उसके भोजन के लिए 
केवल तीन जीव अर्थात्‌ दो पक्षी और एक ह्रिण मारे जाते है, 
ओर उनमे से हिरण नित्य नहीं मारा जाता। भविष्यत्‌ में ये तीनो 
जीव भी नहीं मारे जायेंगे। 

खसचतना २--- 

देवताओ के राजा पियद्सी के राज्य में सर्वत्र और सीसा- 
प्रदेश में रहनेवाली जातियों तथा चोलुपर्ड्य, सत्यपुत्र और 
केरलपुतन्र के राज्यों मे तसम्बपन्नी तक, यूनानियों के राजा एबिट, 
ओकस और उसके आस-पास के राजाओं के राज्य में सर्वत्र 
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देवताओ के प्रिय राजा पियद्सी ने दो प्रकार की औषधियों के 

दिये जाने का प्रबन्ध किया है, अर्थात्‌ मनुष्यो और पशुओ के 

लिए ओषधि | जहाँ कही मनुष्यो और पशुओ के लिए लासदायक 

पौधे नही होते, वहाँ वे ले जाकर लगाये गये है, और सर्वसाधारण 

के सार्गों मे मनुष्यो और पशुओं के लिए कुएँ खुदवाये गये है । 
सूचना ३--- 

देवताओ के प्रिय राजा पियद्सी ने इस भांति कहा | अपने 
राज्याभिषेक के बारहबे वर्ष से मेने इस प्रकार आज्ञाये दी। मेरे 
शज्य में सत्र घर्मयुत, राजुक और नगरो के राज्याधिकारी पॉच 
वे से एक वार एक सभा ( अनुसम्यान ) मे एकत्रित हो और 
अपने कर्तेब्य के अनुसार इस प्रकार धर्म की शिक्षा दे-- 

“अपने पिता, माता, मित्रों, संगियो और सम्बन्धियो की 
धर्मेयुत सेवा करना अच्छा और उचित है।” तब राजुक धर्मयुतो 
को सन ओर वाक्य से विस्तारपूबेक शिक्षा देगा । 

खचता ४--- 


प्राचीन समय से कई सौ वर्षों तक जीबो का वध, पशुओं पर 
निर्देयता, सम्बन्धियो के सत्कार का अभाव और ब्राह्मणों और 
श्ामनों के सत्कार का अभाव चला आया है, परन्तु आज राजा 
पियदसी ने, जो देवताओं का प्रिय और धघर्मकाज़ मे बड़ा भक्त 
है, ढिंढोरा पिटवाकर और लाव-लशकर मशाल और स्वर्गीय 
पस्तुओ को अपनी प्रजा को दिख्खललाकर धर्म को प्रकट किया। 


बुद्ध ओर बौद्ध-घम श्ष्द 


देवताओ के प्रिय राजा प्रियद्सी को इन धर्म-शिक्षाओं के प्रचार 
के लिए धन्यवाद है कि आज जीवधारी पशुओ का सत्कार, माता- 
पिता की आज्ञा का भक्ति के साथ पालन और बृद्धों का आदर 
होता है, जैसा कि कई शताब्दियों तक नहीं रहा | अन्य विषयो 
की नाई इस विषय में भी धर्म का विचार किया गया है, और 
देवताओ का प्रिय राजा पियद्सी इसकों बराबर प्रचलित रखेगा। 
देववाओ के प्रिय राजा पियदसी के पुत्र, पौत्र और परपौत्र इस 
धर्म के प्रचार को सृष्टि के अन्त तक रक्षित रक्खेगे | धर्मं और 
भलाई मे दृढ़ रहकर वे लोग धर्म की शिक्षा देंगे, क्योकि घर्मं की 
शिक्षा देना सब कार्यों से उत्कृष्ट है, और भलाई के बिना कोई ध्म 
का काये नही होता । धार्मिक प्रेम का दृढ़ होना और उसकी वृद्धि 
होना वाँच्छनीय है । इस उद्देश्य से यह शिलालेख खुदबाया गया 
है कि वे लोग अपने को इस सर्वोच्च भलाई के कार्य मे लगावे, 
ओर उसकी अवनति न होने दे । देवताओं के प्रियराजा पियद्सी 
ने इसको अपने राजगद्दी पर बेठने के बारह वर्ष पीछे खुदवाया है। 
खचना ४--- 

देवताओ का प्रिय राजा पियद्सी इस भाति बोला--पुण्य 
करना कठिन है, और जो लोग पुण्य करते है, वे कठिन कार्य 
करते है। मैने स्वयं बहुत-से पुण्य के कार्य किये है। ओर, इसी 
भांति भेरे पुत्र-पोत्र और सेरी सबसे अन्तिम सन्‍्तति कल्पात तक 
पुण्य के काथ करेगी । और, जो इस काय के करने मे चूकेगा, 
वह पाप का भागी होगा | पाप करना सहज है । देखो, प्राचीन 
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समय में धस का प्रबन्ध करनेवाले कमेचारी ( धर्ममहासात्र ) नहीं 
थे। परन्तु मैने अपने राज्याभिषेक के तेरहवे बपे में धर्म के प्रबन्ध 
करनेवाले नियत किये हैं | बे लोग सब सम्प्रदाय के लोगो से घ्मके 
स्थापित करने और उन्नति करने के लिए और धर्मयुतो की भलाई 
करने के लिए मिलते हैं। वे योद्धाओं और ब्राह्मणों के साथ ग़रीब- 
अमीर और बृद्धो के साथ, उनकी भलाई और सुख के लिए और 
सत्यधर्म के अनुयायियों के मार्ग को सब विध्नों से रहित करने के 
लिए मिलते हैं । जो लोग बन्धनो में है, उन्हे वे सुख देते है, और 
उनकी बाधाओं को दूर करके उन्हे मुक्त करते है, क्योकि उन्हे 
अपने कुटुम्ब का पालन करना पड़ता है, वे धोखे का शिकार हुए 
हैं, और वृद्धावस्था ने उन्हे आ घेरा है | पाटलिपुत्र तथा अन्य 
नगरो से थे मेरे साई-बहनों और अन्य सम्बन्धियों के घर में यत्न 
करते हैं। सर्वत्र धर्ममहामात्र लोग सच्चे धर्म के अनुयाय्रियो, धर्म 
मे लगे हुए, और धर्म मे दृढ़ लोगो और दान करनेवालो के साथ, 
सिलते हैं। इसी उद्देश्य से यह सूचना खुदवाई गई है । 


सचना ६“: 


देवताओ का प्रिय राजा पियद्सी इस प्रकार बोला--प्राचीन 
समय से हर समय काय करने और विवरण सुनने की ऐसी 
प्रणाली कभी नहीं थी। इसे मेने ही किया है | हर समय, खाने 
के समय, विश्ञाम के समय, शयनागार मे, ए्कान्त मे, अथवा 
वाटिका से, सबत्र वे कर्मचारी लोग मेरे पास आते-जाते हैं, जिन्हे 
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मेरी प्रजा के कास-काज के विषय की सूचना का भार दिया गया 
हैं, ओर मैं अपनी प्रजा के सम्बन्ध की बाते उनके द्वारा कहला 
देता हूँ । स्वयं मेरे मुख से कही हुईं शिक्षाओं को मेरे धर्ममहामात्र 
लोग प्रजा से कहते है । इस प्रकार मैने यह आज्ञा दी है कि जहाँ 
कही धर्मोपदेशकों की सभाओ में सतभेद वा झगड़ा हो, उसकी 
सूचना मुझे सदा मित्ञनी चाहिए क्योकि न्याय के प्रबन्ध मे जितना 
उद्योग किया जाय, थोड़ा है । मेरा यह धम है कि मे शिक्षा द्वारा 
लोगो की भलाई करूँ । निरन्तर उद्योग और न्याय का उचित 
प्रबन्ध स्वेसाधारण के हित की जड़ है, और इससे अधिक फल- 
दायक कुछ नही है | अतएव मेरे सब यत्नों का एक यही उद्देश्य 
अ्थात्‌ सबेसाधारण से इस प्रकार उऋण होना है । मे यहाँ इसके 
नीचे उन्हे इतना सुखी रखता हूँ। जितना मेरे किए हो सकता है । 
वे भविष्यतू में स्वर्ग में सुख पावे । इसी उद्देश्य से मैने यह सूचना 
यहाँ खुद्वाई है कि वह बहुत समय तक बत्ती रहे, और मेरे पुत्र- 
पौत्र और परपोत्र मेरी नाई सबसाधारण का हित करे। इस बढ़े 
उद्देश्य के लिए बहुत ही अधिक उद्योग की आवश्यकता है। 
खसचना ७--- 

देवताओ के प्रिय राजा पियद्सी की यह बड़ी अमिलापा है 
कि सब स्थानों मे सब जातियाँ अपीडित रहे, वे सब समान रीति 
से इन्द्रियो का दमन करे, और आत्मा को पवित्र बनावे, परन्तु 
मनुष्य अपनी संसारी बातो से अधीर है। इस कारण लोग जिन 
बातो को सानते है. उनके अनुसार कारये पूर्ण रीति से नहीं करते, 
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ओर जो लोग बहुत-सा दाच नहीं देते, वे भी अपनी इन्द्रियों को 
दमन और आत्मा को पवित्र कर सकते है, और अपनी भक्ति में 
क्ृतज्ञता और सचाई रख सकते है, और यही प्रशंसनीय है । 
सूचना ९2. 

प्राचीन समय में राजा ज्ञोग अहेर खेलने जाया करते थे । यहाँ 
इस भूमि के नीचे वे अपने जी बहल्ाने के लिए शिकार तथा अन्य 
प्रकार के खेल करते थे। में, देवताओ के प्रिय राजा, पियद्सी ने 
आपने राज्यासिपेक के दस वर्षों के उपरान्त सत्य ज्ञान को ग्राप्त 
किया । अतएव मेरे जी बहलाने के कार्य ये है, अर्थात्‌ च्राह्मणो, 
श्रीमानों से सेट करना, ओर उनको दान देना, बूद्धो से भेंट करना, 
द्रव्य बाँटना, राज्य में प्रजा से भेंट करना और उन्हे धार्मिक शिक्षा 
तथा धार्मिक विषयो पर सम्मति देना | इस प्रकार देवताओं का 
प्रिय राजा पियद्सी अपने भल्रे कर्मों से उत्पन्न हुए सुख को 
भोगता है । 

सूचना €ः 

देवताओ का प्रिय राणा पियद्सी इस प्रकार बोला। लोग 
बीमारी से, पुत्र वा कन्या के विवाह से, पुत्र के जन्म पर, और 
यात्रा में जान के समय भिन्न-भिन्न प्रकार के विधान करते हैं । इन 
अवसरो तथा ऐसे ही अन्य अवसरों पर लोग भिन्न-भिन्न विधान 
करते है। परन्तु ये असंख्य और भिन्न प्रकार के विधान, जिन्हे 
अधिकाश लोग करते है, व्यथ और निरथक है | परन्तु इन सब 
रीतियो को करने की चाल बहुत दिनो से चली आती है, यद्यपि 
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उनका कोई फल नहीं होता । परन्तु इसके विरुद्ध धर्म-का्य करना 
बहुत द्वी अधिक यश की बाद है। गुज्ञामो और नौकरो पर यथो- 
चित ध्यान रखना और सम्बन्वियों तथा शिक्षकों का सत्कार करना 
प्रशंसनीय है | जीवों पर दया और ब्राह्मणों तथा श्रीमनों को दान 
' देना प्रशंसनीय है । में इन तथा ऐसे ही अन्य भ्ताई के कार्यों को 
धर्म-कार्य का करना कहता हूँ। पिता या पुत्र, भाई या शुरु को 
कहना चाहिए कि यही प्रशंसनीय है, ओर इसी का साधन तबतक 
करना चाहिए जबतक उद्देश्य प्राप्तन हो जाय | यह कहा जाता है कि 
दान देना प्रशंसनीय है, परन्तु कोई दान इतना प्रशंसनीय नहीं, 
जितना धर्म का दान अर्थात्‌ धम की शिक्षा देना । इसलिए मित्र, 
सम्बन्धी या संगी को यह सम्मति देनी चाहिए कि अम्ुक अमुक 
अचस्थाओ मे यह करना चाहिए--यह प्रशसनीय है । इसमे विश्वास 
रखना चाहिए कि ऐसे आचरण से स्वर्ग सिलता है, ओर मनुष्य 
को उत्साह के साथ उसे स्थग का साग समझकर करना चाहिए | 
सूचना १०-८० 

देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी इसके अतिरिक्त किसी प्रकार 
के यश वा कीर्ति को पूर्ण नही समझता कि उसकी प्रजा वर्तमान 
में और भविष्य में उसके धर्म को माने, और उसके धर्म के कार्य 
करे | इसी यश और कीति को दवताओ का प्रिय राजा पियदसी 
चाहता हैं। देवताओं के प्रिय राजा पियदसी के सब्र उद्योग 
आगामी जीवन में मिलनेबाले फलो के लिए तथा जीवन-मरण से 
बचने के लिए है, क्योकि जीवन-मरण दुःन्य ै। परन्ठु इस फल 
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को प्राप्त करता छोटो और बड़ो दोनो ही के लिए कठिन है, जबतक 
वे अपने को सब वस्तुओं से अलग करने का दृढ़ उद्योग न करे | 
विशेषतः बड़े लोगो के लिए इसका उद्योग करना बड़ा कठिन है. । 
सूचना ११० 

देवदाओ के प्रिय राजा पियदसी ले इस प्रकार कहा | घसे के 
दान, धम की मित्रता, धर्म की भिक्ता और धर्म के सस्बन्ध के 
समान कोई दान नहीं है । निम्न लिखित बाते करनी वाहिऐं-- 
अर्थात्‌ गुलामो और नौकरों पर यथोचित ध्यान रखना, माता-पिता 
की आज्ञा पालन करना, मित्रो,सगियो, सम्बन्धियो, श्रीमानो और 
त्राक्षणों की ओर उदार भाव रखना और प्राणियों के जीवन का 
सत्कार । पिता को, पुत्र या भाई, मित्र, संगी या पड़ोंसी को भी 
यही शिक्षा देनी चाहिए कि यह प्रशंसनीय है ओर इसे करना 
चाहिए । इस प्रकार यत्न करने से उसे इस संसार में तथा आने 
बाले जीवन में फल प्राप्त होता है, धर्म के दान से अन्त में यश 
मिलता है । 

सूचना १९८८ 

देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी सब पन्थ के लोगो का, 
सनन्‍्यासियों और गृहस्थों दोनो द्वी का सत्कार करता है । वह उन्हे 
भिज्षा तथा अन्य प्रकार के दान देकर सन्तुष्ट करता है, परन्तु 
देवताओं का प्रिय ऐसे दान या सत्कार को उनके वास्तविक धर्म 
आधचरणो की उन्नति के उद्योग के सामने कुछ नही समझता | यह 
सत्य है कि भिन्न-भिन्न पंथो मे भिन्न-भिन्न प्रकार के पुण्य सममे 


बुद्ध और बोद्ध-धर्म १० 


जाते हैं, परन्तु उन सब का एक ही आधार है, और वह आधार 
सुशीलता और सम्भापण से शान्ति का होना है । इस कारण किसी 
को अपने पंथ की बड़ी प्रशंसा और दूसरो के पंथ की निन्‍्दा नहीं 
करनी चाहिए । किसी को यह नहीं चाहिए कि उनका सब 
अवसरो पर उचित सत्कार करे। इस प्रकार यत्न करने से मनुष्य 
दूसरो की सेवा करते हुए भी अपने पन्थ की उन्नति कर सकते है। 
इसके विरुद्ध यत्न करने से मनुष्य अपने पन्थ की सेवा नहीं 
करता, और दूसरो के साथ भी बुरा व्यवहार करता है । और जो 
कोई अपमे पन्‍्थ में भक्ति रखने के कारण उसकी उन्नति के लिए 
उसकी प्रशंसा और दूसरे पन्‍थों की निन्‍्दा करता है, वह अपने 
पन्‍्थ से केवल कुठार मारता है | इसलिए केवल मेल ही प्रशंसनीय 
है, जिससे सब लोग एक-दूसरे के मतों को सहन करते और 
सहन करने मे प्रेम रखते हैं | देवताओं के प्रिय की यह इच्छा है 
कि सब पन्‍न्ध के लोगों को शिक्षा दी जाय, और उनके सिद्धान्त 
शुद्ध हो | सब लोगो को चाहे उनका मत कुछ भी क्यों न हो, यह 
कहना चाहिए कि देवताओं का प्रिय वास्तविक धर्मा-चरण की 
उन्नति और सब पन्‍्थो मे परस्पर सत्कार की अपेक्षा दान ओर 
बाहरी विधानों को कम समभता है | उसी उद्देश्य से धर्म का प्रबन्ध 
करनेवाले कर्मचारी, स्रियो के लिए कर्मचारी, निरीक्षक और 
अन्याय कर्मचारी लोग कार्य करते है| इसी का फल मेरे धम की 


उन्नति और धम-दृष्टि से उसका प्रचार है | । 


श्८१ महान बुद्ध सम्राट-अशोक 


सूचना व 

कल्निग का देश, जिस देवताओं के प्रिय राजा पिथदसी ने 
जीता है, बहुत बड़ा हे | इसमें लाखो जीव और लाखो प्राणी 
गुलाम बनाये गये हैं, और लाखों का वध किया गया है। कलिंग 
विजय करने के समय से दवताओं का प्रिय राजा धर्म की ओर 
फिरा है, धर्म सें रत है, धर्म के लिए उत्सुक हैं और उसने अपने 
को धर्म के प्रचार मे लगाया है--कलिग विजय करने पर देवताओ 
के प्रिय को इतना अधिक पश्चात्ताप हुआ | इस देश को, जो मेरे 
अधीन नहीं था, विजय करने में देवताओं के प्रिय ने देशवासियों 
के बध और गुलाम बनाये जाने के लिए बहुत अधिक पश्चात्ताप 
किया हैं। सवंत्र ब्राह्मण या श्रीमान, सन्‍्यासी या गृहस्थ लोग 
रहते है, और ऐसे लोगों में अधिकारियों के लिए सत्कार, माता- 
पिता की आज्ञा मानना, मित्रो ओर सस्बन्धियों से प्रीति, नोकर 
पर ध्यान रखना और भक्ति मे सचाइ पाई जाती है । ऐसे मनुष्यों 
पर कठोरता होती है, उनकी मृत्यु होती है, तथा श्रिय लोगो से 
उनका वियोग होता है । और, यदि विशेष रक्षा में रहकर वे स्वयं 
हानि से बच भी जायें, तो भी उनके मित्र, जान-पहचान के लोग, 
संगी और सम्बन्धी लोग उजड़ जाते हैं और इस प्रकार उन्हे भी 
क्लेश उठाना पड़ता है । मै, जो देवताओ का प्रिय हूँ , इस प्रकार 
की कठोरताओ का बड़ा अधिक अनुभव करता और उन पर 
पञ्चात्ताप करता हूँ, कोई ऐसा देश नहीं है।और,किसी देशमे कोई 
ऐसा स्थान नहीं है,जहाँ लोग किसी-न-किसी धरम को न मानते हों । 


बुद्ध और बोद्-धर्म श्द्र 


कलिग देश में इतने अधिक लोगो के डूब जाने, उज्ड़ जान, 
मारे जाने और ग़ुल्ाम बनाये जाने के कारण देचताओ का प्रिय 
इसका आज हजार गुना अधिक अनुभव कर रहा है । 

देवताओं का प्रिय सब प्राणियों की रक्षा, जीवन के सरकार, 
शान्ति और दया के आचरण का उत्सुक हृदय से अमिल्लाषी है । 
इसी को देवताओं का प्रिय धर्म का विजय करना सममभत्ता हैं| 
अपने राज्य तथा उसके सब सीमा-प्रदेशों मे, जिसका विस्तार 

सौ योजन है, इन्ही धर्म के विजयो में देवताओं का प्रिय बड़ा 
प्रसन्न होता है। उसके पड़ोसियों मे यवनों का राजा एर्टिओकस 
ओर एणग्टिओकट के उपरान्त चार राजा लोग अर्थात्‌ टोलेमी, 
एंटिगोनस,मेगेस ओर सिकन्द्र दक्षिण में तबपन्नी नदी तक चोल 
तथा पड्य लोग और हेनराज विस्मवसी भी,यूनानियों और कब्रोजो 
में नाभक और नाभपंत्ति लोग भोज और पेततनिक लोग अन्ध्र और 
पुलिन्द लोग--सवत्र लोग देवताओ के प्रिय भी धार्मिक शिक्षाओं 
के अनुकूल है । जहाँ कही देवताओ के प्रिय के दूत भेजे गये, 
वहाँ लोगो ने देवताओं के प्रिय की ओर से जिस धर्म के कर्तव्यों 
की शिक्षा दी गई, उसे सुना और उस धर्म तथा धार्मिक शिक्षाओं 
से सहमत हुए, और सहमत होगे! “इस प्रकार बिजय चारो 
ओर फैलाई गइ है | मुझे अत्यन्त आनन्द प्राप्त हुआ है, धर्म के 
बिजयों से ऐसा सुख द्वी होता है | पर सच तो यह है कि यह 
आनन्द एक दूसरी बात हैं | दवताओ का प्रिय केबल उन फलों 
को बहुत अधिक समभता हे, जो दूसरे जन्म मे अवश्य मिलेगे | 


श्परे महान ब॒द्ब सम्राट अशोक 


इसी उद्देश्य से यह धार्मिक शिलालेख खुदवाया गया है कि हमारे 
पुत्र ओर पौत्र यह न सोचे कि किसी नवीन विजय की आवश्य- 
कता है, वे यह न विचारे कि तलवार से विजय करना विजय! 
कहलाने योग्य है, वे उनमे नाश और कठोरता के अतिरिक्त कुछ 
न देखे, वे धम की विजय को छोड़कर और किसी प्रकार की 
विजय को सब्ची विजय न सममे | ऐसी विजय का फल इस लोक 
तथा परलोक से होता है । वे लोग केवल धम से प्रसन्न रहे, क्‍्यो- 
कि उसी का फक्त इस लोक और परलोक मे होता है । 


सूचना शक 


यह सूचना देवताओ के प्रिय राजा पियद्सी की खुदवाई हुई 
है। वह कुछ तो संक्षेप में, कुछ साधारण विस्तार की और कुछ 
बहुत विस्तृत है। अभी सब का एक दूसरे से सम्बन्ध नहीं है, 
क्योकि मेरा राज्य बड़ा है, और मेने बहुँत-सी बाते खुद्वाई हें, 
ओर बहुत-सी बाते अभी ओर खुदवाऊ गा। कुछ बाते दोहराकर 
लिखी गई हैं, क्योंकि मे उन बातो' पर विशेष जोर दिया चाहता 
हूँ । प्रतिल्ञिपि मे दोप हो सकते है--यह हो सकता है कि कोई 
वाक्य कट गया हो या अथ और का और समभमा जाय | यह 
सब खोदनेवाले कारीगर का काम है| 

यह अशोक की चौदहो' प्रसिद्ध सूचनाये हैं,जिनके द्वारा उसने 
(१) पशुओ' के बध का निषेध किया, (२) मनुष्यो' और पशुओं" 
के लिए चिकित्सा का प्रबन्ध किया, (३) पाँचने वर्ष एक धार्मिक 


के 


बुद्ध और बोद्ध-धम श्य४ 


उत्सव किये जाने की आज्ञा दो, ( ४ ) धर्म की शोभा प्रकट की, 
(४५) घर्स सहाभावों और उपदेशको' को नियत किया (६) सब- 
साधारण के सामाजिक ओर गृह-सम्बन्धी जीवन के आचरणों 
की सुधार के लिये आंचार शिक्षक नियत किए, (७) सबके लिये 
धार्मिक अप्रतिरोध प्रकट किया (८) प्राचीन समय के हिसक कार्यो 
के स्थान पर धार्मिक सुखी की प्रशसा की, (६) धार्मिक शिक्षा 
ओर सदुपदेश देने की महिमा लिखी, (१०) सत्य-धर्म के प्रचार 
करने की कीति और सत्य वीरता की ग्रशंसा की,(११) सब प्रकार 
के दानो' में धार्मिक शिक्षा के दान को सर्वोत्तम कहा, (१९) साव- 
जनिक सम्मति के सम्मान ओर आचार के प्रभाव सम्बन्वी सिद्धांतों 
पर अन्य धर्म के लोगो' को अपने मत मे लेन की इच्छा प्रकट 
की, (१३) कलिग के विजय का उल्लेख किया, और उन पाँच 
यूनानी राजाओं तथा भारतवर्ष के राज्यो' के नाम लिखे, जहाँ 
धर्मोपदेशक भेजे गए थे, और अन्त में (१४) उपयेक्त शिल्ा लेखो' 
का सारांश दिया, और सूचनाओ' के खुदवाने के विषय से कुछ 
वाक्य लिखे | 

ऐतिहासिक दृष्टि से दूसरी सूचना बड़े काम की है, क्योंकि 
उसमे सीरिया के एस्टिओकस तथा हिन्दू राज्यो' के नाम दिए है। 
पाँचवी सूचना मे भी ऐसे नाम है, ओर तेरहवी सूचना से कलिग 
के बिजय का उल्लेख है, जिससे बंगाल ओर जड़ीसा का मगध 
ओर उत्तरी भारतवर्ष से घनिष्ठ राज्य सम्बन्ध हुआ | 

इसी सूचना मे पाँच यूनानी राजाओं के नाम दिए है, और 


श्८प महान्‌ बुद्द सम्राट-अशोक 


वह मूल पाठ, जिनमे ये नाम आए है उद्धृत किए जाने योग्य है | 
अंतियोक नामयोत राज, परम चतेन अंतियोकेन चतुर राजनि! 
तुरमये नास, अंतिकिन नास, मकनास, अल्लिकसन्दरे नाम |? 

ये पाँचों नाम सीरिया के एण्टिओकस, इजिप्ट टोल्ेमी, मेसे- 
डन के एस्टिगोनस, साइरीन के सगस और एपिरस के एलेकजेण्डर 
के है। व सच अशोक के समकालीन थे, और अशोक ने उनके 
साथ सन्धि की थी, और उनकी सम्मति से उनके देशों से बोद्ध - 
धर्म के प्रचार के लिये उपदेशक भेजे थे | इसी सूचना में भारत- 
वर्ष बथा उसके आस-पास के उन राज्यों के नाम भी दिए हुए हैं, 
जहाँ इसी प्रकार धर्मोपदेशक ल!ग भेजे गए थे। उपयुक्त चौदहों 
सूचनाओं के सिवा जो कानून या आचार नियमों की भांति 
प्रकाशित की गई थी, अशोक ने समय-समय पर अन्य सूचनाएं 
भी खुदबाई थी, ओर उनसे से कुछ खुदे हुए लेख हम लोगो को 
भिल्ले भी है। 

धोली और जौगड़ ( जों कटक के दक्षिण-पश्चिम मे हैँ ) की 
एक सूचना मे तोलसी नगर के शासन के लिये दया से भरे हुए 
नियम लिखे हैं, सब प्रजाओ के लिये घर्माचरण की शिक्षा दी हे, 
ओर पाँचवे वर्ष उस धार्मिक उत्सव को करने के लिये कहा हैं, 
जिसका उल्लेख ऊपर आया है ' उसी सूचना में यह भी लिखा है 
कि उज्जयिनी और तक्षशित्ला में यह उत्सव प्रति तीसरे बर्ष होना 
चाहिए। 

धोली और जौगड़ में एक दूसरी सूचना मी प्रकाशित की गई 


हि 


जन 


बुद्ध ओर बौद्ध धम १८६ 


थी, जिसमे तोसली ओर समापा के शासन के नियम और सीमा 
प्रदेश के कर्मचारियों के लिय शिक्षा है | दो सूचनाओ' का अर्थात 
एक तो सहसरास (बनारस के दक्षिण-पूरब)की ओर, दूसरे स्पनाथ 
( जबलपुर के उत्तर-पूरब) की सूचनाओं का अनुवाद डॉक्टर 
बुहलर साहब ने किया है। उनमे धार्मिक सत्योपदेश हैं, और उनसे 
विदित होता है कि यह धार्मिक सम्राद २४६ धर्मोपढेशको (विदुथो) 
को नियत कस्के उन्हें चारो ओर भेज चुका था। बैराट (दिल्ली के 
दक्षिण-पश्चिम) का शित्षा लेख मगध के धर्मोपदेशर्को के लिये है, 
और उसमे अशोक ने बौद्ध त्रेकत्व अर्थात बुद्ध-धर्म और संघ मे 
अपना विश्वास प्रकट किया है । अशोक की दूसरी रानी की एक 
धार्मिकसूचना इलाहाबाद मे मिली है ओर अशोक के तीन नए _ 
शिल्ञा-लख मेसूर म मिले है। / 

अब हम गुफाओं' के शित्षा-लेखों' का वन करेगे। 

निम्न-लिखित गुफाओ' के शिला-लेख मिले है, अर्थात गया 
के १६ मील उत्तर बरबर और नागाजुनी गुफाओ' के, कटक के 
उत्तर खण्डगिरि की गुफाओ' के और मध्य प्रदेश में रामगढ़ की 
गुफाओं के शिला-लेख। बरबर की गुफाओं के शिल्ा-लेख में 
लिखा द--कि इन गुफाओं को अशोक (पियद्सी) ने धार्मिक 
भिज्ञुओं को दिया था, और नागाजनी की गुफाओ मे लिखा है-- 
कि इन्हे अशोक के उत्तराधिकारी राजा दशरथ ने दान किया था | 
खण्डगिरि और उद्यगिरि की गुफाओ में से अधिकाँश कलिग 
(डडीसा) के राजाओं की दान की हुई है । 


श्द्र3 महान बुद्ध सम्राट अशोक 


और अन्त में हम लाटो' पर खुदे हुए लेखों के विषयमे लिखेगे | 
दिल्‍ली और इलाहाबाद की प्रसिद्ध लाटो' ने सर विलियम 
जोन्स के समय से पुरातत्व वेत्ताओ का ध्यान आंकर्पित किया है। 
ओर वे उनकी चतुराई से बढ्मा लगाती रही है। अन्त मे उन्हे पहले- 
पहल प्रिन्सिपल माह ने पढ़ा। दिल्ली की दोनो लाट और इला- 
हाबाद की लाट के सिचा, तिरहुत में लौरिया में दो ल्ञाट और 
भूपाल मे सॉँची में एक लाट है । 
प्रायः सब लाटो में वही छ सूचनाएं खुदी हुई है, पर दिल्लीमे 
फीरोजशाह की ल्ाट मे दो सूचनाएं अधिक पा$ गई है | स्मरण 
हे, ये सूचनाएँ अशोक के राज्याभिषेक के २७ वे और र८ वे 
बष से प्रकाशित की गई थी। उनमें इस सम्राट के राजकीय 
विपयो का बहुत ही कम उल्लेख है,पर उसने सदाचरण और धम्म 
की शिक्षाओं तथा सबेसाधारण के हित के लिये जो कर्म किए थे, 
उनके वृत्तान्त से वे भरी हुई है। संक्षेप से इस धार्मिक सम्राट ने 
( १ ) अपने धर्म-सम्बन्धी कर्मचारियों को उत्साह और धार्मिक 
चिन्ता के साथ कार्य करने का उपदेश किया है । (२) दया, दान, 
सत्य और पवित्रता को घस कहा है। ( ३) आत्म-परीक्षा करने 
और पाप से बचने के लिये ज़ोर देकर उपदेश दिया है (४) लोगो 
को धार्मिक शिक्षा देने का काय राज्जुकों को सौपा है, और जिन 
लोगो को फाँसी की आज्ञा हो,उनके लिये तीन दिन की अबधी द्‌ 
है (५) भिन्न-भिन्न प्रकार के पशुओं के वध का निषेध किया है । 
(६) अपनी प्रजा पर अपना हित प्रकट किया है, ओर सब पन्‍्थ 
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के लोगों के बौद्ध हो जान की आशा प्रकट की है । (७)यह आशा 
प्रकट की है कि डसकी सूचनाएं तथा धर्मोपदेश लोगो को सत्य 
पथ पर चलने के लिये उच्यत करेगे, ओर (८) अन्त में अपने सबं- 
साधारण के हित के कार्या और लोगो की धर्मोन्नति के उपायों का 
पुनरुल्‍लेख किया है, ओर सदाचार की शिक्षा द्वारा लोगोंको अपने 
मत से ल्ञाने की आज्ञा दी हे । इन आठो सूचनाओं का निम्न- 
लिखित अनुबाद सिर्नाट साहब के अनुसार दिया जाता है-- 


खसचना १-7८ 


दवताओ के प्रिय राजा पियदसी इस प्रकार चोला--अपन 
राज्यासिषेक के २६ वे वर्ष में मैने यह सूचना खुदवाई है। धर्म में 
अत्यन्त उत्साह, कठोर निरीक्षण, पूरी तरह आज्ञा-पालन करने 
ओर निरन्तर उद्योगों के बिना मेरे कमंचारियों को इस लोक तथा 
परलोक मे सुख पाना कठिन है । पर मेरी शिक्षा को धन्यवाद है 
कि धर्म के लिए यह चिन्ता और उत्साह बढ़ रहा है, और दिन- 
दिन बढ़ेगा । ओर भरे उच्च श्रेणी के मध्यम श्रेणी के तथा नीचे 
की श्रेणी के कमंचारी लोग उसके अचुसार चलते हैं, और लोगो 
को सत्यमार्ग बतलाते है तथा उन्हे हर्षित रखते हैं। और इसी 
प्रकार मेरे सीमा-अदेश के कमचारी ( अन्तमहामात्र ) भी कार्य 
करते है | क्योकि नियम यह हैं-- 

धर्म से शासन, धर्म से क़ानून, धर्म से उन्नति और धर्म से 
रक्षा। 
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सचना श-- 


देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी इस प्रकार बोल्ा--धर्म 
उत्तम है | पर यह पूछा जा सकता है कि यह धर्म क्या है । धर्म 
थोड़ी-से-थोड़ी बुराई और अधिक-से-अजिक्र भलाई करने में है, 
वह दया, दान, सत्य और पवित्र जीवन मे हैं। इसलिए मेन 
समुप्यो, चौपायो और जल-जन्तुओ के लिए राब प्रकार के दान 
दिये हैं, मैन उनके हित के लिए बहुत-से कार्य किये है, यहाँ तक 
कि उनके पीने के ज्षिए जल का भी प्रबन्ध क्रिया है । और बहुत- 
से अन्य प्रशंसनीय काये किये है । इस हेतु मैन यह सूचना खुद- 
वाई है, जिसमे ल्ञोग उसके अनुसार चले, और सत्यपथ को ग्रहण 
करे, और मह्‌ बहुत काल तक स्थिर रहे।जों इसके अनुसार कार्य 
करेगा, वह भला और प्रशंसनीय काये करेगा । 


सतना बे“: 

देवताओ का प्रिय राजा पियद्सी इस प्रकार बोला--मृनुष्य 
केवल अपने-अपने अच्छे कर्मों को देखता है, और कहता है कि 
मेने यह अच्छा कार्य किया है| पर बह अपने बुरे कर्मो को नहीं 
देखता, और यह नही कहता कि मैने यह बुरा कार्य किया, यह ़ 
पाप है। यह सच है कि ऐसी जाँच करना दुखदायी है, परन्तु यह 
आवश्यक हैँ कि अपने सन में यह प्रश्न किया जाय, और यह कहा 
जाय कि ऐसी बाते यथा दुष्ढता, निर्देयता, क्रोध और अभिमान 
पाप है | सावधानी से अपनी परीक्षा करते और कहते रहना 
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हो # >> के री ए॑ै 4 जुआ 
आवश्यक है कि में धर्पा को स्थान नही दँँगा, और न दूसरों की 
निन्‍्दा करूँगा । यह मेरे लिए यहाँ फलदायक होगा, यथाथ में यह 
दूसरे जन्म मे और भी लञाभठायक होगा | ' 


सूचना ४-८ 


देवताओं का प्रिय राजा पियदसी इस प्रकार वोज्ञा--अपने 
राज्यासिपेक के २६ वे वर्ष से मैंन यह सूचना खुदवाई है। मेने 
लाखों निवासियों के लिए रज्जुकों को नियत किया है। मेने 
ग्ज्ज़ुकों को दण्ड देने का अधिकार अपने हाथ में रक्खा है, जिस 
मे वे पूरी दृढता और रक्षा के साथ अपना कार्य करे, ओर मेरे 
राज्य के लोगो की भलाई और उन्नति करे। वे उन्नति और दुख 
दोनों की बराबर जाँच करते रहते हैं, और धर्मयुतो के साथ वे 
भेरे राज्य के लोगो को शिक्षा देते हैं, जिनसे लोग सुख और भवि- 
प्यत्‌ मे मुक्ति प्राप्त कर सके। रज्जुक लोग मेरी आज्ञा-पाल्न करते 
है, पुरुष लोग भी मेरी इच्छा और आज्ञाओ का पालन करते हे, 
ओर मेरे उपदेशा का प्रचार करते है, जिसमे रज्जुक लोग संतोप- 
जनक काय करे । जिस भाँति कोई मनुष्य अपन बच्चे को किसी 
सचेत दाई को देकर निश्चित रहता है, और सोचता है कि मेरा 
बच्चा सचेत दाई के पास है, उसी भाँति मेने भी अपनी प्रजा के 
हित के लिये रज्जुक लोगों को नियत किया है| और जिसमे वे 
हृटता और रक्षा के साथ बिना किसी चिन्ता के अपना काय करे, 
मैने उनको अभियुक्त करने और दरड देने का अधिकार स्वय अपने 
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हाथ में रक््खा है । अभियुक्त करते और दण्ड दने से दृष्टि से देखना 
चाहिए | इस लिये आज की तिथि से यह नियम किया जाता हें 
कि जिन कैदिया का न्याय हो गया है ओर जिन्हे फांसी देन की 
आज्ञा हुई है, उनके लिये तीन दिन की अवधि दी ज्ञाय । 
उनको सूचना दी जायगी कि वे तीन दिन तक जीवित रहेगे । 
न इससे अधिक और न इससे कस । इस प्रकार अपने जीवन की 
सूचना पाकर वे अपने दूसरे जन्म के हित के लिये दान देंगे अथवा 
ब्रत रक्खेगे | मेरी इच्छा है कि बदी गृह मे भी उन्हें भविष्यत्‌ का 
निश्चय दिल्लाना चाहिए, और मेरी यह दृढ़ अमिलापा हैं. कि में 
धर्म के कार्यों की उन्नति, इंद्रियों के दमन और दान का प्रचार 
देख । 
ह सचना ४-- 
देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी इस प्रकार बोला । अपने 

राच्या भिषेक के २६ व के उपरान्त मेने निम्त-लिखित जीवों के 
मारे जाने का निषेत किया है, अथात्‌ शुक्र, सारिका, अस्त 

चक्रवाक, हंस नन्दिमुख, गेरन, गेल्लात ( चमगीदढ़ ) अम्बक 
पिल्लिक, दद्धि, अनस्थिक सछली, वेदवेयक, गंगा नदी के पुपुत, 
सकुज,कफत, सयक,प्रमनसस, सिसल, संदक, ओकपिण्ड,पलसत, 
स्वेतकपोत, ग्राम कपोत झौर सब चौपाए जो किसी काम से नहीं 
आते और खाए नही जाते । बकरी, भेड़ी और शूकरी जब गाभिन 
ही वा दूध देती हो वा जबतक उनके बच्चे छः महीने के नहा न 
मारो जायें, लोगो के खाने के लिए मुर्गीको खिलाकर मोटी न करनी 
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के / 


चाहिए | जीते हुए जानवरों को नहीं जलाना चाहिए | जंगल चाहे 
असावधानी से अथवा उसमे रहनेवाले जानवरो को मारने के लिए 
जलाए नहीं जायेंगे | तीनो चतुर्मास्यो की पूर्णिमा को, पूर्णिमा के 
चन्द्रमा का तिष्य नक्षत्र से और पुनेब॒सु नक्षत्र से योग होने पर 

चन्द्रमा के चोदढवे और पन्द्रहव दिन और पूर्णिमा के उपरान्त 
वाल दिन ओर साधारणत' प्रत्येक उपोसथ दिन मे किसी को 
मछली मारनी वा बेचनी नहीं चाहिए। प्रत्येक पक्ष की अष्टमी, 
चतुदेशी, अमावस्या और पूर्णिमा को और तिष्य, पुनंबसु और 
तीनो चतुर्मास्यों की पूर्णिमा के दूसरे दिन किसी को सॉड़, बकरा, 
भेड़ सूअर वा किसी दूसरे बधिए किए जानेवाले जानवरों को 
बधिया नहीं करना चाहिए । 

तिष्य पुनंबसु और चतुर्मास्यों की पूर्शिमाओं को और 

चातुर्मास्यो की पूर्णिमाओ के दूसरे दिन घोड़े वा बेल को नही 
दागना चाहिए। अपने राज्यामभिपेक के र६वे वर्ष से मेने २ 
बन्दियों को छोड दिया है । 


खचना ६-: 


देवताओ का प्रिय राजा पियदसी इस प्रकार बोला। अपने 
राज्याभिषेक के १२ वर्ष पर मेने अपनी प्रजा के लाभ और सुख 
के लिए (पहले-पहल) सूचनाएँ खुदवाई | मे यह सममकर प्रसन्न 
हूँ कि वे लोग इससे लाभ उठावेगे, और घम्म में अनेक प्रकार से 


७. 
हक] कप 
चजन्न ६ 


ति करेगे, और इस भांति ये सूचनाएँ लोगो के लाभ सुख का 
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कारण होगी। मेंने वे उपाय किये हैं,जिनसे मेरी प्रजा के--जो मुझ 
से दूर और मेरे निकट रहती है--और मेरे सम्बन्धियों के भी सुख 
की उन्नति अवश्य होगी। इसी कारण से अपने सब कमचारियो 
पर देख-साल रखता हूँ, सब पंथ के लोग मुझ से अनेक प्रकार 
के दान पाते हैं। परन्तु मे उनके धर्म-परिष्रतेन को सबसे अधिक 
आवश्यक समभता हूँ। मेने यह सूचना अपने राज्यामिषेक के 
४६ ब्ष उपरान्त खुदबाई है | 


सूचना (७: 


देवताओ का प्रिय राजा पिय इसी इस प्रकार घोज्ञा--प्राचीन 
समय में जो राजा लोग राज्य करने थे, वे चाहते थे, मनुष्य धर्म 
में उन्नति करे परन्तु उनकी इच्छानुसार मनुष्यो ने घमर में उन्नति 
नही को। तब देवताओं का भिय राजा पियदसी इस प्रकार घोल्ला-- 
मैने सोचा, प्राचीन समग्र के रजा लोग यह चाहते थे कि सनुष्य 
धर्म में उन्नति करे । परन्तु उनकी हच्छासुसार मनुष्यों ने उन्नति 
नहीं की, अतः में किस प्रकार उन्हे सत्य पथ पर ला सकता हूँ। 
तब देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी इस प्रकार बोला--मैने घसे- 
सम्बन्धी उपदेशो को प्रकाशित करने ओर धार्मिक शिक्षा देने का- 
निश्चय किया, जिसमे मनुष्य इनको सुनकर सत्य पथ को ग्रहण 
फरे, और, उन्नति करे | 

सूचना ८ाण 
मैने घार्मिक शिक्षाओं को प्रकाशित किया है, और घर्म के 
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विषय मे अनेक उपदेश दिये है, जिसमे धम की शीघ्र उन्नति हो । 
मैंने लोगो के लिए बहुत-से कर्मचारी नियत किये है, उनमे से 
प्रत्येक प्रजा की ओर अपना घमम करने में लगा हुआ है, जिसमे ने 
शिक्षा का प्रचार और भलाई फी उन्नति करे | इसलिए मेने हजारों 
मनुष्यों पर रज्जुक लोगो को नियत किया है | और यह आशक्षा दी 
है कि बे धर्मयुतों को शिक्षा दे | देववाओ का प्रिय गजा पियद्सी 
इस प्रकार घोला--क्रेवल इसी बात के लिए मैन लाटो पर धर्म- 
सम्घन्धी लेख खुदबाये है, धर्म-महामात्रो का नियत किया है, 
ओर दूर-दूर तक वर्मोपदेशों का प्रचार किया है । चड़ी सड़कों 
दर सेन नये अग्रोध के वृक्ष लगवाये है, जिससे वे मनुष्यों और 
पशुओ को छाथा दे | मेने आम के बगीचे लगवाए हैं, आधे-आधे 
कोस पर कुएं खुदबाये हैं, और अनेक स्थानों पर मनुष्यो और 
बशुओ के सुख के लिए धर्मशालाय बनवा ३ हैं । मर लिये यथार्थ 
प्रसन्नता की बात यह दे कि पहले के राजा लोगों ने त्था मन 
अनक अच्छे कार्यो से लोगो के खुख का प्रबन्ध किया दँ, किन्तु 
में लोगो को धर्म के पथ पर चलाने के एकमात्र उहेश्य से अपने 
सब काय करता हूँ। मेने वर्म मद्दामात्रों को नियत क्रिया हैं, 
जिसमे थे सब प्रकार से धम के क्राय में यत्न करें, और सच पंथ 
के लोगों मे, सन्‍्यासियों और ग्रृहस्थों से यत्न करे । पुजारिया, 
ज्ाह्मणों, सन्यासियों, निम्नेन्थों और भिन्न-भिन्न पन्‍्थ के लोगों के 
हित का ध्यान भी मेरे हृदय में रहा है, ओर उन रूच लोगों से 
मेरे कर्मचारी कार्य कर रहे है । महामात्र लोग अपन-अपने समाज 
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में काय करते हैं, ये तथा अन्य कर्मचारी मेरे हथियार हैं, और थे 
मेरे तथा रानियां के दान को बॉटते हैं, सेरे महल में थे अपने- 
अपने कमरों से अनेक प्रकार से काय करते हैं | में यह भी जानता 
हूँ, वे यहाँ तथा प्रान्तों में मेरे लड़कों के और विशेषतः राजकुमारो 
के दान फो धमम-कार्यों के साधन और धरम को बढ़ाने के लिए 
बॉटते हैं। इस प्रकार ससार में « मे-काय अधिक होते हैं, और 
ब्मे के साधव दया, दान, सत्य, पवित्रता, उपकार और भल्नाई की 
उन्नति होती है। भलाई के अनेक काये, जिन्हें मै करता हैँ, 
उदाहरण की भांति हैं। उनको देखकर सम्बन्धियों और गुरुओं 
की आज्षा-पालन मे, वृद्धो के लिए दया-भाव रखने में, भा्षणों 
और श्रामनों का सत्कार करने मे, ग़रीब छुखियों, नौकरों और 
रुलामो का आदर फरने से, लोगो ने उन्नति की है, ओर करेगे। 
सनुष्यो' मे धर्म की उन्नति दो प्रकार से हो सकती है। स्थिर 
नियमों द्वारा ओर उन लोग के घस के विचारो को उत्तेजित करने 
के द्वारा । इन दोनो' सार्गो से कठोर नियमों का रखना ठीक नहीं 
है, फेवज्ञ हृदय के उत्तेजित करने ही का सघसे अच्छा प्रभात 
होता है। हद नियम मेरी आज्ञाएँ है, यथा मे विशेष पशुओ' के 
वध का निषेध करूँ, और कोई धार्मिक नियम बनाऊँ, जैसा मैने 
किया भी है । परन्तु केवल हृदय के बिचारो' के परिवतन से ही 
जीवो' के ऊपर दया और प्राणियों को घध न करने से विचार से 
धर्म की सच्ची उन्नति होती है। इसी उद्देश्य से मैने अह लेख 
प्रकाशित किया है कि वह मेरे पुत्रों और पौतन्रो' के समय तक 
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स्थिर रहे, जिसमें थे मेरी शिक्षाओ के अनुसार चलें। क्योंकि 
इस पथ पर चलने से मनुष्य यहाँ तभा परलोक, दोनो' में सुख 
प्राप्त करता है। मैंने यह सूचना अपने राज्याभिपेक के २७ थे वर्ष 
में खुदवाई है। जहाँ कही यह सूचना पत्थर की लाटो' पर है, वहाँ 
बह चहुत समय तक स्थिर २ 

यह सूचना बहुत समय तक न्थिर रही है, और उसके उपराब्द 
के दो हजार वर्षों मे ममुष्य-जाति मे दया, दान, सत्य, पत्रिन्नता, 
उपकार ओऔर भलाई की उन्नति करने से बढ़कर उस संसार ने 
कोई धर्म नहीं पाया है । 

अशोक का धर्म-कार्य 


श्रशोक का धरम छुछ ऐसा निराला और अद्भुत था, जिसे हम 
प्रथ्वी-मर मे अलौकिक सान सकते है। रोमन-सम्राद कन्सटेण्टा- 
इनन और औरंगजब न सी धर्मेनप्रचार मे नाम पाया, परन्तु 
अशोक का तो व्यक्तित्व ही और था | उस समय तक भी बौद्ध- 
धर्म आये-धर्म का एक सम्प्रदाय-मात्र था, जो धीरे-धीरे यज्ञों, उन 
की हिसाओ तथा उनके फर्ताओं फी प्रवत्न सत्ता का विरोध कर 
रहा था| अशोक ने इस साधारण सम्प्रदाय को जगमान्य बना 
दिया । आज चीन, जापान, लकड्ला, श्याम, ' चर्मा, तिब्बत आदि 
देशों मे पचासों करोड बौद्ध हैं, यह सच बुद्ध का प्रभाव है । 
यवनो से शासित यूरोप और अफ्रिका मे भी अशोक ने बौद्ध-धर्म 
का प्रभाष बड़ी शान्ति स कराया, यद्यपि वे स्वय जीवन के अन्त 
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तक राज-कार्य करते रहे, परन्तु वे समय-समय पर साधुवेश 
धारण करते और भिक्षा भी माँग लिया करते थे। उनकी प्रश- 
स्तियाँ बताती हैं कि वे घर्मोपदेंशक भी थे । अशोक अपने सम्राट 
होने के २० वर्ष बाद अपने शुरू उपशुप्त के साथ तीर्थाटन को 
निकले थे। उनके साथ २० हज़ार शिष्य थे। इस यात्रा मे जहाँ- 
जहाँ चक्रवर्ती न मुकाम किया, वहाँ ध्वज स्तम्भ और शिलालेखो 
की स्थापना की | हस यात्रा से यह महान सम्राट पाटलिपुत्र से 
उस प्रदेश से होते हुए जो अब मुजफ्फरपुर और चम्पारन जिल्ले 
में हैं, हिमालय के पास पहुँचे | फिर वह लिस्बनी बन मे पहुँचे । 
जहाँ बुद्ध ने जल पिया था, वहाँ भी अशोक ने एक धातु-स्तम्भ 
निर्माण किया, और वह गाँव उसी के लिए जागीर मे दे दिया | 
फिर वे कपिलवस्तु आये, जो बस्ती ज़िल के पिपरावा गाँव के 
निकट ही कही था। यह बुद्ध के पिताकी राजधानी थी । फिर चह 
सारनाथ, श्रावस्ती आये, और स्तूप वनवाये | और १० लाख 
निष्क दान में दिये। फिंर गया और कुसीनगर आये । इन सभी 
स्थत्नों पर अशोक ने स्तम्भ स्थापित किये। ८: 

अशोक ने अपने पुत्र और पुत्रियों को दूर देश लंका में धर्म- 
प्रचाराथ भेजा, और अन्य विद्वानों को देश-देशान्तरों में । उन्होंने 
बढ़े-बढ़े दाने किये | उन्होंने ओषधालय, जलाशय स्थापित किये | 
पशु-चिकित्सा्य खोला, जीवहिसा धीरे-धीरे उन्होंने बन्द की | 
अन्त से सवेथा बन्द होगई। अशोक ने अपने धर्म-सिद्धान्तो और 
आदेशों के पालनाथ एक सरकारी सहकमा बना लिया था। 
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शासत्त 


अशोक पूर्णाधिकार प्राप्त सम्राद थे। सर्वोत्तम अधिकारियों 
को नियुक्त करना, सेना संगठित करना, युद्ध और सन्धि करना, 
प्रजा से कर ग्रहण करना, न्‍्यांय करना, कोष का व्यय करना, 
नियस-विधान बनाना आदि से वह पूर्ण स्वच्छन्द थे । खेद हैं, 
अशोक के मन्त्रियो के नाम नही मिलते, परन्तु अपने राजकार्यों 
का उसने छठे शिला-लेख मे उल्लेख किया है । 


ु सेना 


अशोक की सेना में ८० हज़ार म्वार, 5 लाख पेदल, ८ दजार 
रथ और ६ हजार हाथी थे। प्रत्येक रथ में चार या दो घोदे जुड़ते 
थे। चार घोड़ेवाले रथ पर दो सारथी, दो बनुर्धारी और दो ढाल- 
बर्दार होते थे | प्रत्येक हाथी पर महावत के सिंचा तीन बम॒र्धर 
रत थे। इस प्रकार नौकर-चाकरों को छोड़कर इस सेना से सात 
लाख के लगभग मनुष्य थ। नोकर-चाकर, साइंस, ब्रजिधाल आदि 
सब मिलाकर यद्द संख्या ८॥ लाख तक पहुँच जाती है । प्रधान 
शतह्न बाण था, पेदलो के पास तलबारे भी थी । पर बे प्रायः तीर- 
धनुष रखते थे | यूनानियों ने लिखा है कि इन लोहे के तीरो' से 
कवच भी रक्षा नही कर सकता | सचारो के पास भाले होते थे | 

यह सेना ३० सदस्यों की समिति के अधीन थी। उस धमे- 
समिति के अधीन ४-४ सदस्यों की 5 उप-समितियाँ थी, जिनमे 
एक नाबिक सेना करी उपसमिति थी। दूसरी बारबरदारी, रसद 
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आदि का काम करती थी । साइंस, बाजेवाले, घसियारे, कारीगर, 
मजूर--सब इसी के अधीन थे | तीसरी उपसमिति पैदल, चौथी 
सवारो, पाँचवी रथों श्रौर छठी हाथियों के विभाग का निरीक्षण 
करती थी । 
राज्य-प्रचन्ध 

प्रत्यक १० गाँवों के सध्य गाँव मे एक करबा और एक गढ़ी 
होती थी । २०० गाँवों के बीच एक शहर और क्रिल्ा होता था | 
इसे खारबाटिक कहते थे। 2०० गाँवों के बीच एक नगर होता 
था, जिसे द्रौणमुख कहते थे | ८०० गाँवों के चीच एक स्थानीय 
होता था | इसके बाद बड़े-बड़े नयरो' की बारी आती थी | 

पुलिस 

इसका कास अपराधियो' का पत्ता लगाना और उन्हे न्‍्याया- 
धीश के सामने लाना था। इसका यह भी काम था कि राज्य- 
कमचारियो' को लोकमत की सूचना दे | वह आजकल के सीक्रेट 
सर्विस के तौर पर थी | अशोक ने इनके लिए पुलिसादि और 
पतिवद्‌ का प्रयोग किया है। एक विभाग धम-निरीक्षण था जो 
धम-प्रचार फा प्रबन्ध करता था । गुप्तचरो' के काम बड़ा जान- 
जोखिम का था । 

न्याय 

कानून चहुत कठोर थे । झूठी गवाह्दी देने, राजा की सबारी 
के सम्मुख आने, पवित्र व्ृक्षो' को फाटने, टैक्स घ देन की सज़ा: 
मृत्यु थी, सार-पीटकर इक्तबाल कराने का भी रिव्राज़ था । 
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सामान्य अपराधों का विचार आस्य-पंचायते करती थी; पेशे 
की पंचायते प्रथक्‌ थी, जो पेशे-स्म्बन्धी पंचायते किया करती थी। 
इनके ऊपर दो न्यायात्रय थे, जो फेन्द्रो में होते थे । इनमे तीन तो 
श्रुति,स्वृवि-ज्ञाता पणिव्त और तीन स्थानीय आचार-विचार के ज्ञाता 
होते थे। नीचे के न्यायालयों में इक्तरारनामा, ऋण, चोरी,खेती के 
भगड़े, मारपीट, घरेलू कंफदर आदि होते थे | बड़े न्यायालयों मे 
व्यापार, शिल्प, छल, विद्रोह, डकेती, व्यभिचार और खून के 
अभियोग जाते थे। ये अदालते प्राथदण्ड दे सकती थी | अकाल 
के प्रबन्ध भो इन्ही के स॒पुद थे। राज-सभा मे एक क्नानन का 
प्रकाण्ड बिद्वान होता था, इस आडबिबाक्र कहते थे। नहरो का 
प्रथक्‌ विभाग था । भूमि की ठोक नवाई होती थ्री। पानी का कर 
प्रथक था। अकाल में गरकारी अन्नागारो' से प्रजा को अन्न बाँटा 
जाता था, अगली फसत्न के लिए नौज दिया जाता था, तथा मज़- 
दूरी के लिए नये-तश्र काम खोले जाते थे और यथासम्भब् सुकाल 
स्थल में लोग भेज दिये जाते थे । 

जल-स्थल-मार्ग 

एक बड़ी सड़क पांटलीपुत्र से अफग्रानिस्तान तक गई थी। 
यही अब सड़क आजम या झ्ाँड ट्रंक रोड कहाती हे | सडको के 
दोनों ओर वृक्ष लगे रहते थ। विश्राम-भचन भी थे। आध-आंध 
कोंस पर पत्थर गड़े थे, मिचकी रखबाली और मरम्मत होती 
रहती थी। जिस गाँव के सजदूर इन मरम्मतों को करते थे, उन्हे 
कर नहीं देना पडता था | तंग-से-तम गल्ली की चौड़ाई १ गज़ होती 
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थी । बड़ी सड़के ३९ फुट और राजम्ग ६४ फुट चौड़े होते थे । 
घोड़े, हाथी, पालकी, रथ और बेलगाड़ियाँ चलती थी। व्यापार 
का माल बैलगाड़ियो, ऊँटो, गधों और मनुष्यों पर लद॒ता था । 
जल्न-मार्ग का प्रबन्धक एक स्वतन्त्र विभाग था। यात्रियों को 
नियत मूल्य पर समय पर नाव मिल जाती थी । मार्ग में चोरों 
ओर डकेतो से उनकी रक्षा की जाती थी | पुल लकड़ी, ईंट, पत्थर 
के होते थे,जों इन्हीके निरक्षण मे थे | सरकारी घाट और मछुओ 
के घाट प्रथक-प्रथक्‌ थे। मछली का व्यापार भी इसी विभाग के 
अधीन था । 
खजाना 

राज्य की खास आमदनी भूमि कर से थी | सम्राद्‌ पैदावार 
का पाँचसाँश लेता था। मालगुज़ारी की दृष्टि से गाँव ५ कक्षाओं 
में विभक्त थे | एक, जो राज्य-कर से मुक्त थे। दूसरे वे, जो नियत 
संख्या में सिपाही दिया करते थे | तीसरे वे, जो अन्न, रुई, पशु 
या द्रव्य देते थे, चौथे दूध-दही देते थे, पाँचवे मुफ्त मजूर या बना 
हुआ माल देते थे । 

प्रत्येक गाँव के गोप ( मुखिया ) के पास बही होती थी, उस 
में प्रत्येक गृह का नाम, जाति, सम्पत्ति और आमद लिखी रहती 
थी | लगान भी लिखा रहता था। गोप इस लगान को तहसील 
केन्द्र के अध्यक्ष के पास भेज देता था| इस प्रकार वह राजकोष 
तक पहुँचता था। गाँवो की तरह नगर में भी एक कमचारी होता 
था ,जो नागरिक कहाता था। नगरो' की प्रधान आय जकात या 
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चंगी से होती थी। बाहर से आये माल पर २० प्रतिशत चुंगी 
लगती थी। जो वस्तु जहाँ बनती थी, वही विकती थी । बाहर की 
वस्तुएँ नगर के बाहर नहीं बिक सकती थो | फाटक से घुसते ही 
बाज़ार शुरू होता था | वही सब चीजे बिकती थी । बिके माल 
पर चुंगी लगती थी। श्र, अन्न, पशु और सवारियो' पर चुंगी 
नहीं लगती थी। इसलिए ये नगर के बाहर भी बिक सकते थे । 
धर्म के लिए, राजा की सेट के लिए, विवाह-कार्य या गर्भवती के 
लिए जो चीज जाती थी, उसपर चुंगी नहीं लगती थी | 

खास अवसरों पर राज्य कज लेता था। शराबखाने और 
जुआ-घरो स भी आय थी । 

नागरिक-शासन 

पाटलीपुत्र के नागरिक शासन ( स्यूनिसेपल एडमिनिस्ट्रेशन ) 
का विस्तृत वर्णन मिलता है । तीस सदस्यों की सभा नगर का 
शासन करती थी, जो ४-४ सभ्यों की ६ उपसभाओं मे विभक्त 
थी । पहली उपसभा मजदूरों और श्रमजीवियो का काम देखती 
थी । बाजार की वस्तु शुद्ध ओर भाव ठीक है, यह देखना भी इसी 
का काम था | दूसरी उपसभा विदेशियों का निरीक्षण करती थी, 
जो विदेशी नगर मे आता उसपर कड़ी दृष्टि रखती थी | बह कहाँ 
से आया, क्यो आया, कहाँ जाता है, क्यों जाता है, थे सब बाते 
ध्यान से देखी जाती थी | यदि कोड विदेशी मर जाता, तो उसकी 
सम्पत्ति एकत्र करके उसके उत्तराधिकारियों को भेज दी जाती थी | 
तीसरी सभा जनता की म॒त्यु-उत्पत्ति का खाता रखती थी | चौथी 
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व्यापार का निरीक्षण करती थी | पाँचवीं तैयार माल जैसे कपड़ा, 
गहना आदि का निरीक्षण और छूटी चुंगी वसूल करती थी । 
ग्रास-शासन 
आस-शासन ग्राम-पंचायतों के आधीन था, जिन्हे बड़े अधि- 
कार थे | स्थानीय पुलिस, छोटे-छोटे अभियोगो का न्याय, आस- 
पास की सड़क सुधारना उसी का काम था। इन पंचायतों के 
सदस्यों का चुनाव गाँव के गृहस्थ करते थे | 


अशोक के समय में प्रजा की दशा 


यह बात पीछे बता दी गई है कि मोय साम्राज्य:काल मे प्रजा 
की दशा कैसी थी । ब्राह्मणों के यज्ञाडम्बर ने कितनी कुचाल ग्रहण 
की थी | सामाजिक नियन्ता और कर्मकाण्ड की प्रधानता थी। 
जहाँ ब्राह्मण-क्षत्रिय इस कर्मकाण्ड के पारवण्ड में फंसे थे, वहाँ 
सामान्य प्रजा मे भांति-भांति के अन्ध-विश्वास फैले हुए थे, और 
इन अन्ध-विश्वासों के मूल स्तंभ तत्कालीन कुपढ़ ब्राह्मण थे, जो 
अपने जाति-गवे के कारण कोई उद्योग तो कर ही न सकते थे, 
योग्य भी न थे, अत. धूतेता, पाखए्ड और ठगबिद्या से प्रजा की 
मूढ़ता बढ़ा रहे थे। बोद्ध-अन्थो मे इन जाह्मणों का बड़ा स्पष्ट 
वर्णन मिलता है । वहाँ इन्हे पूरा लोभी और पाखर्डी बताया गया 
है | उन ग्रन्थों मे ऐसे कामो की सूची भी दी गई है, जो ये ब्राह्मण 
लोग किया करते थे । उनमे से कुछ ये हैं--सामुद्रिक, फलित 
ज्योतिष, स्पष्ट विचार, चूहों के काटे हुए कपड़ो से भविष्य-फत्त 
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निकालना, भूत-प्रेत निकालना, सपे के मन्त्र पढ़ना, पशु-पक्तियो 
को मन्त्र पढ़कर वश से करना, किसी कन्या के ऊपर भूत-प्रेत 
देव-देवता आ गया हो, तो उसे उतारना, उससे बात करना, सन्त्र- 
तन्त्र का जप, मन्त्र द्वारा किसी को नपुंसक बना देना , क्रिसी को 

पुत्र की प्राप्ति कराना, श्री की पूजा करना और दृवन करना। 
हवन मे प्रायः पशुओ के माँस की आहुतियाँ देना और बचे हुए 
माँस को खा जाना । 

बोद्ध-बन्थों मे उन देवताओ' के नाम भी दिए हुये है, जिनकी 
उस समय अधिक पूजा होती थी। इनमे प्रधान वेन्दु ( विष्णु ) 
सक्ष (शक्र-इन्द्र) प्रजाह॒ति ( ब्रह्मा ) सामबरुण सूर्य थे, और भी 
देवी-देवता थे । जो नवीन थे । वैदिक देवता मित्र, पूषण बसरड, 
मरुत, आश्विन, साविन्नी आदि का प्रचार कम हो गया था । वायु 
की प्रतिष्ठा कम हो गई थी, अग्नि पूजा झगड़े की जड थी | अभि 
प्राय यह है कि उस समय मे बैदिक-ब्म के नाम पर जनता में 
बहुत-से पाखएड और अन्ध-विश्वास थे । 

जैन और बौद्ध लोग दिसा का सर्वथा त्याग किये हुए थे | 
बौद्ध-धम राष्ट्रधधम हो गया था । 

इसी काल मे बीद्धो' ने बुद्ध के दाँत, हड़ी और उसकी स्पर्श 
की हुई प्रत्येक वस्तु पर मठ, स्तूप, स्तम्भ आदि बनाए। धीरे- 
धीरे बुद्ध की मूर्ति भी बनने लगी, और उसकी पूजा होने लगी, 
जिसका प्रभाव आगे पौराणिक जनता पर पड़ा । और उसने शिव, 
विष्णु आदि की मूर्तियाँ बनाकर पूजनी शुरू कर दी। 
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लोग सरल ज्ञान की अपेक्षा हठयोग की भ्ूठी-सच्ची सिद्धियों 
के पीछे पड़ गये थे । भिन्न-भिन्न प्रकार से शरीर को कष्ठ देकर रहना 
तप कहाता था। शरीर पर से बाली” को नोच डालना, सदा खड़े 
रहना, एड़ियो' के चल बेठना, या चलना, काँटो' पर सोना, शरीर 
पर धूल मले रहना, ये बाते महत्वपूर्ण मानो जाने लगी थी। 

साधुओ की प्रतिष्ठा बढ़ गई थी--विशेष कर बौद्ध श्रमणो' 
की । सिकन्द्र के जीवन में ऐसी कुछ बातो' का उल्लेख है, जो 
'लूटाक ने लिखी है-- 

“यह साधु सिकन्द्र को बड़े दु.खद प्रतीत हुए, क्योंकि यह 
भारतीयों को लड़ने के लिये भड़काते थे, और जो नरेश सिकन्द्र 
का साथ देते थे, उनका नाम कल्नक्कित कर देते थे, इसीलिये 
सिकन्दर ने बहुतों को मरवा डाला | जो हो, इनकी यह देश- 
हितेषिता सबेधा प्रशंसनीय थी। 

भारत से लौटते समय सिकदर ने दस दाशंनिको को जिन्होंने 
उसको इस प्रकार की कई आपत्तियाँ पहुँचाई थीं, पकड़वा मँग- 
वाया, उसने उनसे बड़े कठिन-कठिन प्रश्न पूछे--और उनसे जो 
सब से बूढ़ा था, उसको पंच बना दिया । उसने यह भी कह दिया 
कि जो सब से पहले ग़लत उत्तर देगा, वह सब से पहले मारा 
जायगा, और उसके पीछे और सब सार डाले जायंगे | 

उसने पहले से पूछा--“जीवितो की संख्या अधिक है. या 
मतो' की ।? उसने उत्तर दिया--“जीवितो' की, क्योकि झुतोका 
तो अस्तित्व ही ज्ञाता रहता हैं |? 
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दूसरे से पूछा गया--“सच से बडे जीघ प्रथ्ची पर होते हैं 
या समुद्र में ?? उसने कहा--प्रथ्वी पर, क्‍योंकि समुद्र प्रथ्वी 
का एक टुकड़ा है ।» 

तीरारे से पूछा गया--“सब से धूत कौन-सा जीच है ?”? 

उसने कहा--“वह, जिसको मनुष्य अभी नहीं जानता ।” 
(संभवतः उसका तात्यय यह था कि मनुष्य सब से धूत है, पर 
डसे आत्मज्ञान नहीं है ) । 

चौथे से पूछा गया--"तुमन सबास को विद्रोह करने पर क्यों 
उतल्यत किया १? उसने उत्तर दिया--"मै चाहइताथा कि यातो 
बह मान के साथ जिये, या कायरों' की भाँति मर जाय |? 

पाँचवे से पूछा गयां--“द्विन बडा डे या रात । (अर्थात पहले 
दिन उत्पन्न हुआ या रात ?” उसने कहा--''रात से दिन एक दिन 
बडा हैं ।” सिकन्द्र को इस पर कुछ आश्चर्य करते देखकर उस 
ने कहा--“गूढ़ प्रश्नों के उत्तर भी गृह ही होने चाहिएँ |? 

छठे स पूछा गया--“मनुष्य क्या उपाय करे कि लोग उसे 
प्यार करे ?? उसने कहा--“यदि तुम्हारे पास अधिकार है तो 
ऐसा सत करो कि लोग तुमसे डरे' |? 

सातवे से पूछा गया--संसार में सबसे पवित्र वस्तु क्या है ? 
उसने कहा--वह हृदय, जो लेन-देन में साफ है । 

आठवे से पूछा गया--“जीवन प्रबल है या मृत्यु ?” उसने 
कहा--जीवन, क्योकि वह इतने कष्टो को सहता है |” 

नवे से पूछा गया--“मनुष्य को कब तक जीना चाहिए ।” 
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उसने कहा--/जूब तक वह जीने को सरने से अच्छा न 
समभने लगे |”? 

फिर दसवे से पूछा गया--“इन्होने कैसे-केसे उत्तर दिए 
हैँ 993 

उसने कहा--/सबने एक-एक से बढ़ कर ग़लत उत्तर दिए ।” 

सिकन्द्र ने कहा--“ तो सब से पहले तुम मरोगे ९” 

उसने कहा--“नही ! हों, तुम अपना बचन तोड़ना चाहो, तो 
दूसरी बात है, क्योकि तुमन कहा था कि जो सब से ग्रल्नत उत्तर 
देगा, वह सब से पहले मरेगा |” सिकन्द्र ने उनको इनाम देकर 
विदा कर दिया । 

एक दूसरे साधु ने, जिसक, नाम यबनों के अलुसार कैलेनस 
था, बड़ी निडरता दिखलाई।सिकन्दर ने उसके पास आनेस्किटस 
नामक एक व्यक्ति को उसे बुलाने के लिए भेजा | कैलेनस न उस 
के साथ रुखाई का बरतांब किया, और कहा कि यदि तुम मुभसे 
बात करना चाहते हो, तो नंगे हो जाओ, नहीं तो तुमको चाहे 
देवरान ने भेजा हो, तो भी में तुमसे बात न करूँगा । डेडेमिस- 
साधु ने सिवा यह पूछने के कि सिकन्द्र ने इतनी लम्बी यात्रा 
क्यो की है ! कोई बात न की । 

इन कहानियों से यह पता चलता है कि और उनमे चाहे जो 
कुछ दोष-गुण रहे हो, उस समय के साधुओ मे स्वाभिमान और 
स्वदेशामिसान की मात्रा पर्याप्त थी । जगद्विजयी सिकन्दर ने ऐसे 
निर्भीक भाषण करना और उसके भेजे हुए चरो का ऐसा निराद 
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करना, विशेषतः जब कि वह्द बहुत-से साधुओं को प्राण-दण्ड दे 
चुका था, सामान्य बात न थी । 

आये-धर्म के अनुसार जो लोग साधु-सन्यासी होते थे, बे 
प्राय' बन में रहते थे या देशाटन किया करते थे, परन्तु बौद्ध और 
जैन-काल मे यह श्रथा चल पड़ी कि साधु लोग विहारों या मठों 
में रहा करे | पहले इन मठो में वर्षा के चार महीनों में ही रहने 
की प्रथा थी, परन्तु पीछे से कुछ साधु प्रायः बारहों महीने रहने 
लगे | एक-एक मठ में सहस्ो साधुओं के लिए ग्रबन्ध रहता था, 
इसने साधुओ के साथ रहने के कारण बहुत-से नियमोपनियम बन 
गये, साधु-वर्ग करा बल और अभाव भी बढ गया, मठाधीशों का 
अधिकार और प्रभाव भी बढ़ गया | एक नियत स्थान मे रहने के 
कारण साधुओं का जीवन पहले की भांति कष्टमय नहीं रह गया । 
धीरे-धीरे यह प्रथा इतनी प्रबल होगई कि आये-धर्म का पुनरुद्धार 
करते समय शज्लुराचाय ने भी इसे बौद्धघर्म से लेकर अपने सन्या- 
सियो के लिए प्रचलित कर दिया | उस समय इससे लाभ भी 
बहुत था, पर इसी का यह प्रसाद है कि आज दिन देश में लाखो 
निकम्मे, आलसो, स्वाँगी साधु बनकर विषय-भोग कर रहे है-- 
'तपसी धनचन्त, दरिद्र ग्ृही! । 

जिस समाज की आर्थिक दशा जितनी ही उन्नत होगी, उतनी 
ही उसकी आवश्यकताओ का विस्तार होगा। और, उन आव- 
श्यकताओं को पूरा करने के लिए उतने ही अधिक प्रकार के लोग 
उससे पायेंगे । बौद्धकाल में निम्नलिखित पेशेवालों का मि ज्न- , 
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'भिन्न स्थानों पर उल्लेख मित्रता हैं | फीकबान, रथ हाँकन वाल, 
तीर चलानवाले, रसोई बनानेवात्, नाई, स्नानागारों से सेवा करन 
वाले, हलवाई, माली, धोबी, जुलाहे, डोलची बनान वाले, कुम्हार, 
लेखक, मुनीम, सुधार, मिली, सोनार, लोहार, शब्बरकार, संग- 
तराश, चर्मकार, हाथी-दाँव के कारीगर, रंगरेज, जोहरी, मछवाहे, 
क़साई, शिकारी और बहेलिये, मल्लाह, चित्रकार और मद्य बचने- 
वाले यह तालिका बड़ी शिक्षा-प्रद)है, क्योंकि यह स्पष्ट कह देती हे 
कि उस समय को सम्यता बहुत बढ़ी-चढ़ी थी। आजकल की सभ्य 
समाजों मे जिन प्रधान पेशों के लोग रहते है, प्राय, सभी इसमे हैं। 

इन पेशेवालो के दश्तूर आजकल से मिलत-जुलते थे प्रत्येक 
पेशों की एक प्रथक बिरादरी या ( उपवर्ण ) होती थी, उसको पग 
या सेनिय ( श्रेणी ) कहते थे । सेनिय के बाहर का कोई मनुष्य 
उस बृत्ति को धारण नहीं कर सकता था, पर कभी-कभी सनिय के 
सदस्य अन्य वणवालो को भी अपना शिष्य बनाकर अपना रोज़- 
गार सिखला देते थ | यह सनियाँ या पंचायते आपस के बहुत से 
भगड़े निबटा दिया करती थी । प्रत्यक सनिय में एक सरपच या 
चौधरी होता था, इस चौधरी को प्रमुख या जेट्टक (प्रमुख जेष्टक) 
कहते थे । इन जेट्टको का राज-द्रबार से बड़ा आदर होता था | 
जब नरेश सारी प्रजा को कभी एकत्र करना चांहते, तो बह प्रत्येक 
सेनिय के जेट्रक के पास सूचना भेज दिया करते । यदि सेनियो मे 
भंगड़ा हो जाता, तो उसका निर्णय महासेद्ठि(महा श्रेष्ठी ) अर्थात्‌ 
राज के प्रधान कोषाध्यक्ष के यहाँ होता था । 


_बुदड और बोड्-ध॒र्स हि २१० 


यबन यात्रियों ने लिखा है कि लोग प्राय: हाथियो, घोड़ो, ऊंटो 
ओर गधों पर सवार होते थे | सम्भव है, उस समय गधे को छूना 
आजकल की भांति निपिद्ध न समभा जाता रहा हो | इक्के इन 
दिनो भी चलते थे। हाथी या चार घोडो की गाड़ी पर चढना बड़ी 
प्रतिष्ठा का चिह् था, यह आजकल की-सी ही बात देख पड़ती है। 

लोगो' के घर लकड़ी और पत्थर दोनो के बनते थे, पर बड़े- 
बड़े घरों में भी नीचे का भाग पत्थर का और ऊपर का प्राय. 
लकड़ी का होता था | चून और ईट से भी बराबर काम लिया 
जाता था | पत्थर और लकड़ी में कारीगरी भी बहुत दिखलाई 
जाती थी | साधारण लोगो' के घर प्राय, एक सजिल के होते थे, 
पर कही-कही मत्तभूषक ग्रासादो' ( सप्तभूसिक ग्रासाद ) का भी 
नाम आता है | जब महल सात मज़िल के होते होगे, तो धनिकों 
के भी घर तीन-तीन, चार-चार मंजिल के होते ही रहे होगे । जैसे 
आजकल शहरों में घरो के चारो ओर प्राय' उद्यांन नही होता, 
वरन्‌ वह सीधी सड़क के दोनो ओर खडे रहते है, वैसे ही उस 
समय होता था। सामने एक बड़ा फाटक होता था। भीतर जाकर 
बड़ा आँगन मित्रता था, जिसके चारों ओर कोठरियाँ होती थी | 
यदि इनके ऊपर दूसरी मंजिल न हुई, तो खुली छत होती थी। 
छत को उपरिपासावतल कहते थे। लकड़ी के घरों' मे भी खम्भो 
और सीढ़ियों के लिए पत्थर से काम लिया जाता था | 

ऊपर पेशों की तालिका मे स्तानागारो के सेवकों का उल्लेख 
हुआ है | यह पेशा अब भारत में लुप्त हो गया, क्योकि दिल्ली 
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ऐसे नगरों से मुसल्लमानी स्तानागारों को छोड़कर अब स्नानागार 
ही नही रहे। परन्तु प्राचीन काल में प्रायः: सभी देशो से साब- 
जनिक स्नानागार होते थे। इनसे सामान्य स्नान के अतिरिक्त 
शरीर को और भी कई प्रकार के लाभ होते थे । 
भारतीय स्नानागार दो प्रकार के होते थे--एक खुले, दूसरे 
बन्द । खुले स्नानागार तो बड़े-बड़े तालाब थे, जिनके चारो ओर 
सुन्दर पकक्रे घाट वन रहते थ। ऐस तालाब तो आजकल भी 
बहुत है, पर बन्द स्नानागारों की प्रथा उठ गई । बन्द स्नानागांर 
ऊँची जगह बनते थ। इनके बनाने से ईंट या पत्थर से काम लिया 
जाता था | चारो ओर बरामदा होता था, जिसमे बाहर की ओर 
जँंगला लगा रहता था। भीतर तीन प्रधान कोठरियाँ होती थी। 
इनकी दीवारों के नीचे का भाग तो ईटो का होता था, शेप लकड़ी 
का । इस लकड़ी को चर्म से ढेंककर ऊपर से पत्नस्तर कर देते थे। 
पहले कमरे में लोग वस्थादि उतारकर बीच के कमरे मे जाते थे । 
यहाँ दीवारों से ल्गकर बेठने के स्थान बने होते थे और बीच में 
आग जलती रहती थी | यह गरम वायु से स्तान था, बीच-बीच 
में नहाने बालो पर गरम जल छोड़ा जादा था | जब भल्ती भांति 
पसीना आ जाता, तब शरीर खूब मत्रा जाता था। सलतने के पीछे 
लोग तीसरे कमरे मे जाते थे, जहाँ एक कुण्ड रहता था, इस कुण्ड 
के जल से स्नान करके स्वान-क्रिया समाप्त होती थी। आजकल 
जिस 'टर्किशबाथ' की इतनी धूम हैं, वह इसका रूपान्तर है । 
सम्भव हे, तुर्को ने यह भारत स ही सीखा हो । 
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नगर के चारो ओर, एक दीवार (शहरपनाह) होती थी। इस 
में चार प्रधान फाटक होते थे । इसके अतिरिक्त चारों' कोनो पर 
चार और फाटक होते थे। पूर्व से पश्चिम तक एक लम्बी सड़क--- 
जिसे राज-माग कहते थे--होती थी, और उत्तर से दक्षिण तक एक 
छोटी सडक--जिसे महाकल या वामन कहते थे। बीच के चौरास्ते 
पर राजप्रासाद या नगर की सभा का भवन या ग्रास्य-पंचायत का 
खुला स्थान होता था। चारो कोनो में यही घरों के समूह होते 
थ्रे । इनके और दीवार के बीच में जो रास्ता होता था, उसे मंगल- 
वीथी कहते थे। इसी पर चलकर नगर की प्रदक्षिणा होती थी । 
उत्तर फाटक के अधिष्ठाता सनापति ( कार्त्तिकेय ), दक्षिण के 
इन्द्र, पूर्व के शरह्मा और पश्चिम के यम थे। नगर की दीवार से सौ- 
धनुष की दूरी पर यात्रियों के लिए विश्राम-शालाये होती थी। 
इनसे परे श्मसान और श्मसान से परे चाण्डालादि के घर होते थे * 
उत्तर-भाग मे ब्राह्मणों, शब्बकारों, लोहारों और बौहरियो' के घर 
थे | बायव्य कोश मे बाजार ओर औषधालय थे । पूव-साग में 
क्षत्रियों ओर कई श्रकार के कारीगरो' तथा अन्न, पुष्प, सुगन्ध 
आदि के व्यापारियों के घर थे। पूव की ओर शूद्र रहते थे। शेप 
जनता दक्षिण-भाग में रहती थी | 

इस सामान्य वरणुन्‌ के पश्चात्‌ पाटलिपुत्र का कुछ विशेष 
बणन करना भी रोचक होगा | वह गंगा और हिरण्यवाह्ा (सोन) 
के संगस पर बसा हुआ था | इसकी लस्बाई लगभग ४७॥ कोस 
और चौड़ाई एक कोस से कुछ कस थी । इसके चारो' ओर एक 
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के पोछे एक तीन खाइयाँ थीं, दीवार मे ६४ फाटक और स्थान- 
स्थान पर ४७० बुज बने हुए थे। दीवार लकड़ी की थी, और उस 
में भीतर से तीर चलाने के लिए छेद बने हुए थे, बीच में राज- 
महल्न था | महत्न के चारों ओर एक रमणीक उद्यान था, जिसमें 
फौवारे लगे हुए थे | उसके खम्भो' पर सोने के चादर चढ़े हुए थे, 

बे पक चाँदी कि दान # ॥+ ली कक 
ओर सोन-चाँदी के फूज्, पत्ते, पक्षी आदि बन रहे थे। उसमें 
स्थान-स्थान पर सिहासन रक्खे थे, और रत्नपूरित स्वरणपात्रो' से 
सुसज्जित था । मेगास्थिनीज्ञ ने उसकी कारीगरी को फारस की 
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कारीगरी से अच्छा लिखा है | कई सो वर्ष पीछे जब फाहियान 
चीन से भारत आया, तो उसने इसे देखकर कहा कि यह मलुष्यो 
की नहीं, प्रत्युत दानवों का काम है। ठीक हे, महाभारत में भी 
सय दानव की फारीगरी की बड़ी ग्रशंसा की गई है। 
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प्राचीन वौद्ध काल की साम्पत्तिक अवस्था का वणुन जातक, 
सुत्तपिटक, विनय पिटक, कौटिलीय अर्थशास्त्र और यूनानियों के 
भारत वृतान्तों में पाया जाता है। 

जातको से प्रकट होता है कि प्राचीन बौद्ध काल में जमीदारी 
प्रथा न थी। किसान अपनी भूमि के सर्वथा स्वामी हुआ करते थे। 
राजा किसानों से ;एक बार साल से उपज का दसमॉश ले लेता 
था। इससे अधिक भूमि पर राजा का अधिकार न था। लावारिस 
भूमि राजा की गिनी जाती थी। बन भूमि भी राजा की सम्पत्ति 
थी। विशेष अवसरो और समारोहो पर किसान लोग राजा को 
भेट दिया करते थे। राजा के आखेट के लिये भी किसानो को 
चरागाहे छोडनी पड़ती थीं। दसमाँश का निणय ग्राम-्भोजक 
( गाँव का मुखिया ) करता था| यह वर्णन उन गॉबो का है, जो 
राजाओ के आधीन थे । पर जहाँ प्रजातन्त्र या गनत॒न्त्र होता था, 
वहाँ प्रजा से दसमाँश प्राप्त करने का भी कही उल्लेख नहीं मिलता 
है । नैपाल की तराई में जो एक अशोक का स्तम्भ समिन्देई गाँव 
में मिला है, उसमे इस प्रकार के कुछ करो का भी जिक्र हे, 
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जो शाक्यो के प्रजातन्त्र मे ज्ञिया जाता रहा होगा। उस स्तम्भ से 
'लुम्बनी ग्राम समिन्देह का कर माफ करने का उल्लेख है । इसके 
सिवा कहीं कोई ऐसा प्रमाण नही नजर आता कि जिससे शाक्यों, 
लिच्छिवियो, सज्लो और कोलियो के प्रजावन्त्रों मे किसी भी प्रकार 
का कर लिए जाने की शंका उत्पन्न हो | 

जातकों से पता लगता है कि प्रत्येक ग्राम से ३० से लेकर १०० 
कुटुम्ब तक रहते थे । ये आम कई प्रकार के होते थे, जैसे-- 
जानयत' जो नगरो के निकट हुआ करते थे। प्रात्यन्तः (पच्च्यन्त) 
जो सीमाओ पर होत थे। गावो के चारो ओर खेत, जंगल चराह- 
गाहे होते श्रे। लोग चराहगाहों मे मुफ्त पशु चराते थे, मुफ्त 
लकड़ियाँ काट लाते थे । खेतों के कटने पर पशु उनमे चरने को 
छोड़ दिए जाते थे | खेतो को बोने का समय नियत था । ग्राम्य- 
पंचायते सीचने के कुए या नहरो की व्यवस्थाएँ किया करती थी। 
मुखिया की देख-रेख में पानी यथा नियम सभी को बाँटा जाता 
था। गाँव के छुज्त खेत एक घेरे में रहते थे। खेत प्रायः कुटुम्बो 
की गिनती से बराबर जेंटे रहते थे, और फसल भी प्रायः बराबर 
बेटा करती थी। कोई किसान बिना मुखिया की आज्ञा न अपना 
खेत बेच सकता और न गिरवी रख सकता था। पिता के मरने 
पर बड़ा पुत्र कुटुम्ब का स्वामी बनता था। यदि कुटुम्ब की सम्पत्ति 
बटती थी, तो सब भाइयों को खेत भी बेंट जाते थे। स्ियो के 
आभूषण और वस्य उनकी निजू सम्पत्ति गिने जाते थे | लड़कियाँ 
माता की सस्पत्ति की अधिकारिणी रहती पर खेत में भागीदार 
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नही हो सकती थी। चरागाह और जंगलो पर सबका समान 
अधिकार था । पंचायत यह, अतिथि-शाला, सड़क, बन, बगीचे 
कुएं इत्यादि पंचायत बनबावी थी । गाँव वाले खूब खाते-पीते थे । 

नगरो की संख्या बोद्ध-काल से कम थी। उस काल के १४-२० 
बड़े-उड़े नगरो, के नाम.मिलते है-- 

अयोध्या, बनारस, चम्पा, कांपिल्य, कोशॉबी, मथुरा, मिथिला 
राजगृह, सूरत, साकेत, श्रावस्ती, उज्जैन, बेशाली, तक्षशिला, 
पाटलीपुत्र आदि | 

ये नगर चारो ओर दीवारों से घिरे रहत थे। नगर के चारो 
ओर चार फाटक रहते थ। जिनसे चार ओर को चार बड़े-बड़े 
गज मार्ग जाते थे । नगर में गलियाँ ( वीथी ) और मुहल्ले थे । 
एक-एक मुहल्ले से एक-एक पेशे के लोग रहते थे। बाज़ारो' में 
कपड़े, तेल, साग-भाजी, फल-फूल, सोन-चाँदी, के गहने आदि सब 
प्रकार की वस्तुएं बिकती थी। कौटिलीय अथंशासत्र मे लिखा है 
कि प्रत्येक नगर मे एक पण्यग्रह (बाजार) होता था। यह चौकोर 
होता था, और पक्का बना होता था । 

नगर में एक संस्थाध्यक्ष ( व्यापार ओर बाणिज्य का मंत्री ) 
रहता था, जो व्यापार और व्यापारियों की ठेख-भाल रखता था | 
माल बेचने वाला जब तक यह साबित न कर सके कि माल चोरी 
का नहीं है, तब तक उसे माल बेचने की आज्ञा नहीं मिलती थी । 
दूकानदारो' के भाव और बाट भी यह मन्त्री जाँचता था | ठग को 
दंड मिलता था। वही मन्त्री नि तय करता था । मुनाफा निश्चय 


रे 
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करता था । नगर फाटको' पर चुंगी-घर थे | बाहर से आये हुये 
माल का व्यौरा वहाँ लिखा जाता था, और उनके साल पर मुहर 
लगाई जाती थी । चुंगी भिन्न-भिन्न वस्तुओ' के लिये भिन्न थी। 

नगरो' में अनेक उद्यान, बगीचे, बाचड़ी, तालाब आदि हुआ 
करते थे | जातकों से 'सत्त भूमक-प्रासाद! (सतमंजिले मकानों) 
का वर्णन भी आया है | विनयपिटक में स्नानागार ( हम्मामो ) 
का उल्लेख है । जहाँ तेल मालिश करने और ठंडे तथा गे स्नानो 
का अच्छा प्रबन्ध था | जुआघर भी नगरो' मे होते थे । वेश्याओं 
की सम्भाज् के लिये एक अफसर रहता था, जो गायिकाध्यक्ष 
कहाता था। नगर मे 'शूना' वूचड़खाने भी थे। इसके अध्यक्ष 
शुनाध्यक्ष कहते थे । होलिया” शराब पीने के अईं भी थे। उन 
के खुलने बन्द होने के कड़े नियम थे। आबकारी का दारोगा 
सुराध्यक्ष कहाता था । 

नगर का अध्यक्ष नागरिक” कहाता था | इसका काम नगर 
की देख-साल करना, प्रत्येक घर का आय-व्यय जानना, जन- 
सख्या जानना, पालतू पशुओं की संख्या जानना, सफाई रखना, 
आदि था। 

नगर के अधिकांश घर लकड़ी के ही थे। इसलिए आग लगने 
का डर रहता था। इसके लिए कई उपाय किये गये थे। नगर मे 
एक भी छुप्पर का घर न था । प्रत्येक दस घर के लिए एक कुआँ 
था | सड़क के दोनो ओर पानी से भरे हुए घड़े रक्खे रहते थे । 
प्रत्येक ग्रहस्थ को अपने घर नसेनी, रस्सी, कुल्हाड़ी और चमड़े 
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का थैल्ला रखना पड़ता था । जो आदमी पड़ोस से आग लगने पर 
बुझाने नही जाता था, उसको १२ पण जुर्माना होता था। और, 
यदि कोई जान-बूककर आग लगा दे, वो वह जलती आग मे डाल 
दिया जाता था। 

आर्थिक उन्नति का प्रधान सावन व्यापार हैं। उस लमय 
देश-काल के अनुसार व्यापार पर्याप्त था | भारत के भिन्न-भिन्न 
प्रान्तों मे आपस में तो व्यापार होता ही था, सध्य एशिया और 
मिस्र के यवन राज्यों तक के साथ यहाँ की वस्तुओं का विनिमय 
होता था । देश के भीतर माल बेलगाड़ियो' पर चलता था, और 
देश के बाहर भारतीय जहांजो में । 

उस समय का प्रवान सिक्का कर्पापण था । यह तांबे का होता 
था। सोने के सिक्को का भी उल्लेख हे, परन्तु /चाँदी के सिक्के 
शायद नहीं होते थे | विशेषत. हुँडियों से काम चलता था । 

जहाँ धन होता है, वहाँ अपव्यय भी होता है । लोगों को मद्य 
ओर दूत का दुव्येसन था । शरातखाने राज्य के निरीक्षण मे थे | 
उनमे ऋतु के अनुकूल पुष्प, गन्ध, आसन आदि रक्‍्खे जाते थे । 
प्रत्येक शराबखान मे एक सरकारी चर यह देखने के लिए नियुक्त 
रहता था कि कौन कितना पीता है, ओर किसके पास कितना घन 
या आभूषण आदि है। यदि शराब पीने के पश्चात्‌ किसी की चोरी 
होजाती, तो मद्य बेचने वाले को उसकी ज्ञति पूरी करने के अतिरिक्त 
जुर्माना भी देना पड़ता थां । 

ग्रामो मे जुआ खेलना मना था। नगर मे ग्रत्यक जुआ खेलने 
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बालो' के स्थान के लिए सरकार को कर देना पड़ता था, और 
जीत के धन से से ५) सेकड़ा सरकार का होता था। प्रत्येक जुआ- 
खाने मे एक सरकारी कमचारी इस बात की जाँच के लिए रहता 
था कि पासे ठीक है, खेल इमानदारी से होता है, ओर सरकारी 
कर पूरा-पूरा दिया जाता है । 

बौद्ध-काल, विशेषतः अशोक का समय, दो समयो के बीच से 
पड़ा था | एक ओर तो वह समय था, जिसको बैदिक काल कहते 
है। दूसरी ओर बह समय था, जिससे संस्कृत-भापा का प्राधान्य 
था ! जैसा कि सभी विद्वान जानते है, यह भाषा वैदिक सापा से 
कई बातो में भिन्न है । इसलिए इसको संस्कृत ( संस्कार की हुई, 
शोधी हुई ) कहते है । इसी ट्वितीय समय में मुख्य-मुख्य काव्य- 

ग्न्‍न्थ, पुराण, स्मृति और नीति-अंथ रचे गये । इस धार्मिक और 

अध-घार्मिक ग्रंथों के सिद्धान्त प्राचीन काल से चले आते रहे हो, 
पर साषा नदीन हूँ । 

इन दोनो' के बीच से बोद्ध-काल पड़ा, इस काल से नतों 
वैदिक भापा से काम लिया जाता था, न संस्कृत से । वैदिक भाषा 
कठिन ओर दुर्वोध होने के कारण छोड़ दी गई थी | संस्कृत की 
अभी उत्पत्ति हुई हीस थी । इस समय पाली से काम 
लेते थे । 

पाली वस्तुत: किसी एक देश की भाषा न थी। सौर्य-साम्राज्य 
के उदय के पहले कौशल राज्य का बल बहुँत बढ़ा हुआ था। उस 
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सा अंश था। इसलिए जो भाषा इसके कमचारियों, व्यापारियों » 
आदि द्वारा बोली जाती थी, वह और प्रान्तीय भाषाओ मे प्रधान 
हो गई । यो तो ये सभी भाषाये एक-दूसरे से मिलती-जुलती थी। 
यही कौशल की भाषा पाली का मूल हुई | बहुत-से विद्वानों की 
सम्सति हैं कि इसका संस्कृत अर्थात्‌ विशुद्ध रूप वह था, जो 
अवन्ती में बोला जाता था | अवन्ती-विद्या का केन्द्र था, इसीलिए 
वहाँ भाषा मार्जित हो गई । पीछे जब मगध-साम्राज्य का केन्द्र 
हुआ, तो इस भाषा पर सगध की बोली का रग चढा। अतः पाली 
कौशल,अवन्ती और सगघ की बोलियो की एक प्रकार की खिचड़ी 
थी | इसलिए यह प्रायः सारे देश मे सुगमता से समभी जाती 
थी । राजकार्य में भी इसीलिए इससे काम लिया जाता था । बुद्ध 
ओर महाबीर-ऐस उपदेष्टा भी इसीसे काम लते थे । परन्तु पाली 
का रूप सदेव एक-सा न रहा | पहले-पहल तो शुद्ध पाली प्रच- 
लित थी, पीछे से शि्ना-लेखों और राजपत्रो तथा धर्मे-ग्रन्थों में 
उसके शब्दो के सार्जित रूप दिय जान लगे। लेखको न यह प्रयत्न 
करना आरंभ किया कि जहाँवक हो सके, ऐस शब्द लिखे जायें, 
जो लेखक की विद्वता - प्रकाशित करें । अशोक के समय से यह 
प्रवृत्ति बहुँत बढ़ गई; यह बात उनके शिला-लेखो से स्पष्ट है । 
परिणास यह हुआ कि पाली का रूप धीरे-धीरे संस्क्त से मिलने 
लगा, यहाँतक कि उसका स्थान सत्र संस्कृत ने ले लिया । 

यह तो लेखों की भाषा हुई, वोल-चाल की भाषा के लिए कोई 
पुष्ठ अमाण नहीं मिलता, पर जब विद्वानों की ऐसी प्रवृत्ति थी, तो 
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शिक्षित लोग और उनकी देखा-देखी और लोग, विशेषतः पाटलि- 
पुत्र, अवन्ति, काशी, श्रावस्ती, तत्षशिन्ला आदि प्रधान नगरों के 
निवासी भी अपन बोल-चाल से यथाशक्य सस्क्ृत का पुट देने का 
प्रयत्न करत रहे होगे | । 

लिपियॉँ भी कइ प्रचलित थी, पर अशोक के समय में 
प्रधान लिपि वही थी, जिसे त्राह्मी लिपि कहते हैं। इसी लिपि से 
आवश्यक ओर क्रमागत परिवतनों के पीछे हमारी चरंसान देव- 
नागरी लिपि निकली है| बहुधा विद्वानों की यह सम्मत्ति हैं. कि 
लिखने की विद्या आर्यो ने स्व्य आविष्कृत न करके इराक या शाम 
के निवासियों से सीखी था। अक्षरों के साम्य आदि को देखकर 
उनका यह अनुमान है कि पहिले पहिल बुद्ध से सौ-दो सौ वर्ष 
पूष भारतीय व्यापारी इस उपयोगी विद्या को डस देशो से सीख 
आए फिर धीरे-धीरे उसका प्रचार सार देश में हो गया। अशोक 
के समय तक इसका इतला प्रचार हों गया था कि झ्ियाँ तक 
लिखना जानती थी, यद्यपि लिखने से इतना कम काम लिया जाता 
था कि मेगास्थिनीज़ ने लिखा हे कि ये लोग लिखना नही जानते । 
जो कुछ हो, अशोक के सम्रय तक प्राचीन लिपि में भारतीय व 
साला के अनुसार बहुत कुछ परिवर्तन हो गया था, और स्व॒रो की 
हस्व, दीध मात्राओ के चिह्न प्रकट करने को भी तिकाल लिए गए 

। थे, जिनका पहले अभाव था । 

यह सब था,परन्तु लिखन से बहुत काम नहीं लिया जाता था। 

राजकाये तो बिना लिखने के चल नही सकता था। व्यापारियों को 
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भी अपना बहुतसा व्यापार-व्यवहार लेखबद्ध करना पड़ता था। 
चिट्टी-पन्नी की भी प्रथा थी,पर पुस्तक बहुत कसम लिखी जाती थी । 
क्या वेदिक धर्मावलंबी, क्या बौद्ध, क्या जैन, सभी धर्म-पुस्तकों को 
कठस्थ रखना ही अच्छा समभते थे। इससे संभव है, एक लाभ 
यह रहा हो कि पुस्तके अनधिकारियों के हाथो में जाने से बच 
जाती है, कुछ यह बात रही होगी कि प्राचीनकाल से यही दस्तूर 
चला आता था, जैसे आज कल छापा हो जाने पर भी हाथ की 
लिखी पुस्तके श्रे'्ट मम्ी जाती हैं, प्रत्युत अब भी विद्यार्थी उनको 
पूबंबत्‌ रट डालते है | इसमे उनके क्रमशः लोप हो जाने और 
प्रक्षिप्ता अशों के मिल्ष जाने की आशका थी । 

उस ससय कागज़ नहीं था । शिज्ञा-लेखो और दान-पत्रो (जो 
साने या ताँबे पर भी लिखे जात थे) को छोडकर काराज का काम 
भोज पत्र और पेड़ो' की छाल्ों' से लिया जाता था । इनपर अक्षर 
खोद कर एक प्रकार की स्याही लगा दी जाती थी जिससे अज्ञर 
स्पष्ट हो जाते थे। फिर छेद कर सब पत्र एक साथ बाँध दिए 
जाते थे । 

पढ़ानेबाले यातों बेदिक धर्मावलम्बी ब्राह्मण थे या बोद्ध साधु, 
ब्राह्मण यथाशक्‍्य द्विजातियों के अतिरिक्त औरो को न पढ़ाते रहे 


होगे। बेदादि भ्रन्थों का तो सुन लेना भी शूद्रों के लिये वर्जित है । 


यदि कोई शूद्र वेद-सन्‍्त्र सुन ले, तो उसके कानो में गला हुआ 
घीसा डाल देने का विधान है। परन्तु बोद्धों मे ऐसे बन्धन न थे । 
उनमे कोई जाति-पाँति की रुकावट न थी, न उनके पास कोई 
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न 


ऐसी विद्या थी, जिसे वे किसी वर्ग विशेष से गुप्त रखना चाहते 
हो । अतः उनके यहाँ सभी शिक्षा पाते रहे होगे | पर यह स्मरण 
रखना चाहिए कि यद्यपि उन दिनो मे भी ब्राह्मणों का बहुत कुछ 
आदर था, पर प्राधान्य बोड़ो का था; जैसा कि प्रसिद्ध पुरातत्वज्ञ 
डा० भाण्डारकर ने दिखलाया है | लगभग चारसीो वर्ष (युधिप्ठिराव्द 
श्यप६० से २ेश्८घ६० तक) के बीच का एक भी ऐसा शिला-लेख, 
दान-पत्र या अन्य लेख नहीं मिल्ता, जिससे यह सिद्ध हो कि 
किसी नरेश या सेठ-साहुकार ने ब्राह्मणों का कोई गॉव, भूमि, 
विहार, भवन या धन आदि दिया हो, न कोइ उस समय का बेदिक 
सभा-मण्डप या यज्ञ सण्डप मिलता हे, न कोई देव-सन्दिर देख 
पड़ता है । यह प्रमाण पर्याप्त है । 

नालद्‌ विश्वविद्यालय की नीव पड़ चुकी थी। कुछ सेठो न 
उस स्थान में कुछ भूमि लेकर बुद्ध देव को अपित की थी। बहाँ 
साधु रहन लगे, ओर विद्यार्थी पढ़ाने लगे। क्रमश' चह विहार से 
विद्यापीठ बन गया । यहाँतक कि हपवर्धन के समय में वह केवल 
भारत ही नहीं, प्रत्युत सारी प्रथ्बी मे अप्रतिम विश्वविद्यालय हो 
गया। जिस संस्था से १०,००० सनुष्य ल केवल नि.शुल्क शिक्षा, 
वरन्‌ अन्न-वस्ध भी पाते हो, वह वस्तुतः असाधारण रही होगी । 
उसमें तत्कालीन जगत्‌ की प्रायः सभी चिद्ाएँ पढ़ाई जाती थी | 
अशोक के समय तक उसका ऐसा विकास नहीं हुआ था। परन्तु 
जो विद्यालय रहे होगे, विशषतः: ब्राह्मणों के विद्यालय, उनका क्रम 
न्यूनाधिक यही रहा होगा । और, यह भी निश्चय है कि शात्रार्थ 
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के लिये ब्राह्मणों के यहाँ चौद्ध अन्थ और बौद्धों के यहाँ वैदिक 
ग्न्‍न्थ पढ़ाए जाते थे। 

काशी, उज्जैन और-ततक्तशिलरा की बडी प्रसिद्ध थी | जहाँ तक 
जान पड़ता छै, राज की नीति यड्ठ थी कि जो अध्यायक हों, उनकी 
रक्षा ओर सम्मान किया जाय | यदि आवश्यकता हो, तो भवन- 
निर्माण के लिये अथवा उनके तथा छात्रों के भरण-पोषण के लिये 
आशिक सहायता भी दी जाय । 

शिक्षा-पद्धनि मौखिक थी । हुएनसांग ने भी, जो इस समय 
के लगभग १२०० सौ वर्ष पीछे आये | अपने समय की पद्धति को 
मौखिक ही बतलाया है । पढ़ाने वाले हो प्रकार के थे--कुछ तो 
ऐसे विद्वान थे, जो नगरों के पास आश्रसों मे रहते थे। इनके 
साथ इनके विद्यार्थियों की टोली रहती था | शिक्षा का प्रधान भार 
इन पर ही था| इनका लक्ष्य और ढंग वही था, जो प्राचीन काल 
के वशिप्ठ, अंगीरा, याजवल्क्य ज्यादि कुलपतियो' का था। (ऐसे 
ऋषि को, जिसके साथ १०,००० शिष्य रहते हो,कुलपति कहते थे) 
इनके अतिरिक्त परिब्राजक और भिक्तषुक भी आवश्यक उपदेश, 
प्रधानतया अध्यात्मिक उपदेश, देते फिरते थे। प्राय सभी नगरों 
और ग्रामो के बाहर इनके लिये विश्राम-भवन बने थे । यहीं लोग 
इनको भोजनादि दे जाया करते थे और इनका उपदेश सुना 
करते थे । इस सब का परिणाम यह था कि उस समय के शास्त्र, 
जैस भी थे, उनका ज्ञान सासान्य जनता से व्यापक था | शिक्षा 
अनिवाय रही हो या न रही हो, पर प्रज्ञा खूब शिक्षित थी | 
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मेगास्थिनीज ने ज्ञोगो की शिक्षा और मस्तिष्कि की अवस्था का 
जो बणुन किया है, उसका सारॉश यह है-- 

“टाशनिक दो प्रकार के है--त्राह्यण और श्रमण । ब्राह्मणों 
की प्रतिष्ठा अधिक है, क्योंकि उनके सिद्धान्तो में सामंजस्थ अधिक 
हैं ( अर्थात्‌ उनके सिद्धान्तों से परम्पर विरोध नहीं है ) गर्भाधान 
के समय से ही किसी-न-किसी विद्वान के निराक्षण मे रहते है, पर 
विद्वान ( गर्भिणी ) माता के पास जाते हैं, ओर उसके तथा उसके 
अजात चच्चे के लिए सन्त्र-तन्त्र पढ़न के बहाने डसको समुचित 
परामर्श ढेते है। जो स्थियों उनकी बाते मन लगाकर सुनती है, 
उनकी सनन्‍्तति अच्छी होती है । जन्म के पीछे बच्चे एक-के-पीछे 
एक मनुष्य के निरीक्षण में रहते हैं, और ज्यो-ज्यो उनकी अवस्था 
बढ़ती जाती है, उनके शिक्षक भी उत्तरोत्तर अधिक विद्वान्‌ होते 
है । दाशनिक लोग नगर के सामने, अहाते के भीतर, एक छऋुस्ध में, 
रहते है । वहुत सादगी से रहते है, और चटाइयों या सृगचर्सों पर 
सोते है । यह मांस और विषय-सुख से दूर रहते हैं, ओर अपना 
ससय गस्भीर भापणो के सुनने ओर जो कोई ज्ञान सीखना चाहे, 
उन्हे अपना ज्ञान सिखलाने मे बितात है । श्रोता थुकने को कौन 

कहे, बोलन और खाँसने तक नहीं पाता | यदि कोई इस प्रकार 
की चूक कर बेठे, तो वह असंयमी समझकर वहाँ से निकाल 
दिया जाता है |? 

“इस प्रकार ३२७ वर्ष विद्यालय से रह कर प्रत्येक व्यक्ति 
( विद्यार्थी ) अपने घर जाता है, और तब वह पतला मलमल 
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पहनता है, और अपने कानो और डेंगलियों मे सोने के आभूषण 
डाल लेता है, (यह स्नातक का चिह्न है । आज से २३०० च्ष पहले 
सामान्यत ३७ वैषे का ब्रह्मचय होता था), तभी वह ( अर्थात्‌ 
ग्ृहस्थ ) मांस खाता है, परन्तु उन पशुओं का नहीं, जो भार 
उठाते है। बह जितनी प्वियों से चाहता हैं, विवाह करता है। उस 
के यहाँ ढास तो होते ही नही, इसलिए वे काम-धन्धे के लिए बहुत 
से लड़के-बाले चाहते है।”' 

“ब्राह्मण लोग अपना ज्ञान अपनी छियो को नही सिखलाते | 
डनको यह डर रहता हैं कि यदि म्तरियाँ दुराचारिणी हो गयी, तो 
अनधिकारियों को विद्या बतला देगी | दूसरा डर यह है कि यदि 
स्वयं अच्छी दाशनिक हो गयी, तो कदाचित्‌ अपने पतियों को 
त्याग दे, क्योंकि जों जीवन और मृत्यु, सुख और दु.ख को समान- 
दृष्टि से देखने लगता है, वह दूसरे के अधीन नहीं रद्द सकता। 

ये लोग बहुथा ऊुत्यु के विषय पर बिचार करते हैं। वह इस 
जीवन को उस समय से तुलना देते है, जब बच्चा गर्भ मे रहकर 
तैयार होता है । वे समभते है, ज्ञानियों के लिए मृत्यु सच्चे ओर 
सुखमय जीबन का द्वार है | इसलिए ये लोग मृत्यु के लिए प्रस्तुत 
होने के लिए बड़े-बडे सयम करते है। इनका सिद्धान्त है कि मनुष्य 
पर जो कुछ बीतता है, वह न शुभ है न अशुभ । शुभाशुभ एक 
मिथ्या भ्रम है, नही तो वही वस्तु एक को सुखी और दूसरे को 
दुखी कैसे बनाती, और एक ही मनुष्य को कभी सुखी, कभी दुखी 
केसे करती ? 
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प्राकृतिक दग्विषयों के सम्बन्ध में इसके विचार बड़े स्थूल हैं, 
क्योकि इन विचारों की उत्पत्ति कहानियों से हुई है । कई बातो में 
इनके विचार यबनों से मिलते हैं। यह भी स॒ष्टि को मादि और 
सांत (? ) प्रथ्बी को मोल और इख्वर को व्यापक मानते हैं। 
इसका विश्वास है कि कई मृल तत्व इस विश्व मे काम कर रहे है, 
ओर सृष्टि जल-तत्व से हुई है । यह चार महाभूतों ( यबन दाशे- 
निक केबल ज्षिति, अप, तेज ओर वायु को मानते थे ) के अति- 
रिक्त एक पाँचवों महामूत ( आकाश ) भी मानते हैं। प्रथ्वी इस 
विश्व का कन्द्र है | 'लटो की भांति थे लोग भी अपने मोक्षादि- 
सम्बन्धी सिद्धान्तो को रूपकों द्वारा श्रकट करते हैं । 
श्रमणशों मे जो लोग हिलोबिओई ( ? ) कहलाते है, उनकी 
बड़ी प्रतिष्ठा होती है | ये बनो में रहते है, पत्तियों ओर चनेलते 
फलो को खाते है, और छात्र के बन कपड़े पहनते है।ये त्रह्मचारी 
होते हैं, और मद्य-पान नहीं करते । राजा लोग दूतों को भेजकर 
इनसे घटनाओ के कारण पूछते है, ओर इन्ही के द्वारा देव-पूजा 
करते है । हिलोबिओई के पीछे वैद्यो का सम्मान होता है । ये लोग 
भी सादगी से रहते है, पर बनवासी नहीं होते । ये लोग जौ का 
आटा और चावल खाते है। यह पदार्थ इनको बड़ी सुगमता से, 
माँगने सात्र से, सिल जाता है । अपने ज्ञान से यह सन्‍्तान उत्पन्न 
करा सकते और यह बतल्ला सकते हैं. कि गभस्थ बच्चा लड़का 
होगा या लड़की | यह औपधि का प्रयोग तो कम करतें है, पथ्य 
ओर भोजन का नियमित प्रबन्ध करके रोगी को अच्छा करते है। 
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सरहसो ओर लेपो का अधिक प्रयोग होता है । अन्य औपधियो 
को ये लोग प्राय हानिकर समभते हैं। 

ये दोनों वर्ग (आराह्मण और श्रमण ) सहन शीलता का चडा 
अभ्यास करते है| कभी-कभी ये दिन-दिन-सर एक ही आसन से 
निश्चल खड़े रह जाते है । 

“इनके अतिरिक्त ज्योतिषी ( रस्सात्ष-अथांत्‌ ऐसे लोग, जो 
ज्योत्तिप के पूर्ण बिद्वानू न होत हुए सी योदी इधर-उधर के लटको 
से त्रिकाल की बाते बतान का दावा करते है ) ओर ओमा (भूत- 
प्रेताद को वश करनवाले या जादूगर) और प्रेत-कर्म जाननेवाले 
(ऐसे लोग जो सृत्यु के पीछे के संस्कार कराते हैं, महात्राह्मण) भी 
होते है, जो आमो और नगरो मे मिज्षा माँगत फिरत है । 

जो लोग बड़ विद्वान है, वे भी परलाक के विपय मे ऐसी-ऐसी 

अन्धविश्वास-मृलक बातो की शिक्षा देते हैं, जिनकी सुनकर (और 
डर कर) लोग धर्मांचरश करे । कही-कही इनके साथ स्रियाँ भी 
दर्शन शाम्र का अभ्यास करती हैं । 

अशोक की राजाज्ञाओं से हो विदित होता ह किये एक 
शिक्षित प्रजा के लिए निकाली गई थी। अशिक्षित जनता उच्च कोटि 
की नैतिक दीक्षा को समझ ही नहीं सकती, उसके लिए जो धार्मिक 
उपठेश होगा, उसमे पद-पद पर स्वर्ग का श्रल्नोमन और नरक का 
भय विद्यमान होगा। वह कद्ापि ऐसी शिक्षा को अहण न कर 
सकेगी जिसमे इश्वर तक का पता न ही । 

उस समय शिक्षित जनता के सामने क्या साहित्य था, यह 
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ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता | बंद तो थे ही, परन्तु तत्कालीन 
बोद्धन्यन्थो से अथर्व वेद का कही नाम नहीं आता । इससे यही 
अनुमान होता है क्रि उस समय अथव वेद ओर बेदो से प्रथक्‌ 
नहीं किया गया था । प्राचीन वैदिक धम की प्राचीन पुस्तकों भे 
तीन ही वेदों का नाम आता है | कई स्थलों पर ऋक, यजु, साम 
के साथ-साथ अंगिरस” शब्द आता है, और वह अब अथव वेद 
के अर्थ मे लिया जाता है, क्योंकि कही-कही अथवा गिरस! नाम 
भी आता है | पर यह स्पष्ट है कि अथव वेद और वेदों से पीछे 
बना था । बेदी के अपोरुपे यत्न पर ध्यान देते हुए यो कहिए कि 
उसके मंत्रो का संग्रह पीछे हुआ, ओर बोद्ध-प्रन्थो के प्रमाण से 
ऐसा ज्ञात होता छे कि कस-से-कस अशोक के समय तक यह कास 
नही हुआ था | गृद्यादि और सूत्र अवश्य रहे होगे, नहीं तो लोगो 
को कमंकाण्ड की शिक्षा केसे दी जाती । स्पृतियों' का प्रश्न टेढ़ा 
हैं। इसमे सन्देह नहीं कि बीज रूप से स्थृतियों रही होगी, क्रम 
से इनके सुख्य सिद्धान्तों के अलुसार कायवाही होती रही होगी, 
अधिकॉश विद्वानों की यह सस्मति है कि वतमान स्मृति अन्य 
उस समय नहीं थे। मनुम्मृति भी, जो सबसे प्राचीन और प्रासा- 
शिक मानी जाती है, गुप्त-काल अर्थात्‌ अशोक से लगभग सातसौ 
बष पीछे की बनी सानी जाती है। 

डस समय शायद इतिहास-अन्थ अथोत्‌ रासायण और महा- 
भारत भी नही थे। इसका भी यही (प्रमाण है कि बौद्ध-अन्थों से 
इनका नाम नही मिल्नता । यह प्रमाण पर्याप्त नही है, पर अनुमान- 
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जनक अवश्य है । इन कथाओ' का मूल भाग रहा होगा, पर यह 
रूप जो अब देख पड़ता हैं, शायद नहीं था। इसी प्रकार पुराण 
भी न थे। पुराण तो अधिकाँश बोह्-काल के पीछे बने है। क्योकि 
इनमे बोद्धो ओर जैनियों का बणन, बह भी घुणा युक्त, मिलता 
है । अशोक तक का, प्रत्युत उनसे पीछे के नरेशों का, उल्लेख 
रहता हैं | यदि ये नाम ऋषियों के लिखे होते, और इनका कथन 
भविष्य-बाक्य होता, तो मुसलमान बादशाहो के भी नाम मिलते | 
पर पुराणों की भी प्रधान कथाएँ प्रचलित रही होगी। कई 
कथादँ जैसे राजा शिवि की कथा, कुछ रूपान्तर से बौद्ध-पुस्तको 
में भी मिलती है | इन्ही पुस्तको' मे यह भी लिखा है कि समय- 
समय पर लोग अक्खान! ( आख्यान ) सुना करते थे। यह 
'अक्खान”! गद्य-पद्मात्मक होते थे । नि.सन्देह यह आख्यान 
रामायण-महाभारत आदि की कथाओ के सदहश रहे होगे। 
सम्भव है, उनके पद्म भाग में मूल रामायण या मूल महाभारत के 
बहुत-स ज्छोक रहे हो | यह तो प्रसिद्ध ही हैं कि महाभारत २४००० 
से १,२०,००० ःछोको का हो गया है। षड़दर्शनो का कुछ भी पता 
नही लगता । न उनका कुछ ज़िक्र है । बोद्ध-साहित्य में लिपिटक 
ओर जातक थे, पंच निकाय भी थे। महाभारत अभी नही बना 
था, पाणीनि की अपष्टराध्यायी और कात्यापन्त का वातिक था। 
ओर भी कुछ व्याकरण अन्थ थे। कोटिल्य के अथ शास्त्र को उस 
काल की राजनीति-अन्थ कह सकते है । आध्यात्म विषयों पर 
तिवाद बहुघा हुआ क़रता है । और लोग इन गस्भीर विपयो' मे 
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पूर्ण रुचि रखते थे। आभ्यान्तर और वाद्य कोई संघ न था, 
चीन, यूनान, मिश्र, फारिस, सभी से मित्र भावनाएं थी। अथव 
वेद न था । कपिल को ल्लोग जानते थे । रामायण ओर महाभारत 
को लोग नहीं जानते थे। महाभारत से यवनों ओर शका का 
उल्लेख है| यवन तो चन्द्रगुप्त के समय में भारत में आ गये थे . 
परन्तु शक्क अशोक के समय तक नहीं आये थे। रामायण में 
पाटलीपुत्र और मगध के राज्य का नाम नही हे । अयोध्या राज- 
धानी लिखी गई है, पर बोद्धकाल मे साकेत और श्रावस्ती होगई 
थी । ज्मोतिष के किसी ग्रन्थ और विद्वान का पता नहीं चलता | 
वेद्यक की चरक संहिता भी उस समय नही थी। बौद्ध-त्रिपिटक 
के चीनी अनुवाद से पता लगता है कि चरक कसिष्ट के राजवेय 
थे, जो अशोक से लगभग ४४० वर्ष पीछे हुए । 

शिल्प खूब उन्‍नत था । शिल्पी लोग नगर के उसी भाग में 
रहते थे, जिसमें ब्राह्मण रहते थे। ओर उनके नाम के साथ 
आचाय पद जोड़ा जाता था, जैसा कि दक्तिण मे अब भी है। 
शिल्पकार के हाथ काटने या अद्भ-भंग करने वाले को सृत्युद्रड 
मिलता था | प्रधान-प्रधान शिल्पी राज से वेतंन पाते थे। अधि- 
काँश भवन ज्ञकड़ी के बनते थे | लकड़ी की कारीगरी बहुत उच्च 
थी। काशी का वृद्ध कालेश्वर का सन्दिर और आस-पास के खंडहर 
बौद्ध शिल्प के नमूने है। तीन प्रकार के मुख्य भवन बनते थे। 
राज प्रासाद, सरकारी भवन और धर्म-सन्दिर । 

यह बात स्पष्ट होती है कि युधिष्ठिर के बाद चन्द्रगुप्त ही प्रथम 
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सावसोस सम्राट थे। सहा भारत के बाद से लेकर चन्द्रगुप्त के 
समय तक कोइ साम्राज्य न बना था। शहरपनाह कलडी की बनाई 
जाती थी । धार्मिक मन्दिर बहुत कम थे, क्योकि मूर्ति-पृजा नहीं 
थी । अशोक ने स्तस्भ और म्तूप बनवाने शुरू किए थे। साधु- 
लोगो के एक-दो बड़े-बडे विहार थे, परग्तु बहुधा वे भ्रमण किया 
करते थे, केचल चातुर्मास से वे नगर के बाहर अस्थायी छप्परों में 
रहा करते थे | हिन्दुओं के सन्दिर और बोद्धों के बिहार पीछे के 
बने हुए है । 

हाल ही में एक शित्ञा-लख कलिगराज शखारबेल का मिला 
है, जो अशोक से लगभग १६० वर्ष पीछे जैन-धर्मालुयायी प्रतापी 
राजा हुए थे. उस पर १६४ मौय-सम्बत दिया हुआ है, उसका 
विपय यह हँ--- 

“पाँचवे व्षे--तनसूलिय-से राजधानी मे वह नहर लाए, जो 
ननन्‍द राज ने ३०० बे पहले खुदवाई थी । उन्होने आ्राची नदी के 
दोनों ओर हा विजय प्रासादनामक राज महल २८ लाख व्यय 
करके बनवाया 7? 

इस लेख से तत्कालीन परिस्थिति का एक अनुमान होता है । 

दक्तिण भारत ज्ञात हो चुका था । अगस्त जी शिल्प और कृषि 
के आचाय थे, विन्ध्याचल पार करके दाज्षिणा पथ का आविष्कार 
कर चुके थे । चन्द्रगुप्त के महल को देखकर मेगस्थिनीज़ ने कहा 
था कि वह महल सूसा ओर एकूताना के महतो से सुन्दर था । 
राजाओं के मकान सात मंजिले तक होते थे, जिन्हे सप्त भूयक 
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प्रासाद' कहा गया है । सन्दिरों ओर मठो के आकार गुम्मजञाकार 
होते थे | इनके प्रधान फाटक पर एक शिखर होता था | जिस पर 
खुदाई का काम होता था । पूर्व की ओर कमलदज्न की आकृति की 
एक खिड़की होती थी, जिसके द्वारा काश, प्रभात होते ही पविन्न 
स्थान पर पड़ता था, जो घर में नियुक्त था । 
चन्द्रगुप्त के काल तक वौद्ध नगरों मे न रहने पाते थे । उन्हें 
' श्मशान के निकट रहने की आज्ञा था। बोद्ध अस्थि भस्म पर स्तूप 
बनाने लगे थे | फिर वहाँ रहने पर भी बह स्थान उनके प्रसिद्ध 
ओर पवित्र हो गए । 
सन्दिरों की वनावट ऐसी थी कि बाहर पर मण्डप होता था, 
ओर ऊपर या तो चौरस छत या गुस्बज होता था। मन्दिर के पीछे 
थोड़ा-सा स्थान पुजारियों या अन्य विशिष्ट पुरुषो के खड़े होने का 
होता था। इस अन्तरात्ष कहते थे। अन्वरात्न के पीछे बह कीठरी 
होती थी, जिसमे मूर्ति या पूज्य-सामश्री होती थी । इसे गभगृह 
कहते थे। यह चौकोर, गोल या अठपहलू तथा कमज्लाकार बनती 
थी । इसके ऊपर स्तूप या शिखर होता था। सारनाथ मे जिस 
ढंग से छात्रों के नीचे मूर्तियों बेठी है, बेस ही तब भी होती थी । 
ये छाते, छत्र या राज चिन्ह समझे गये थे । 
परन्तु ये सब परिवततन अशोक के बाद बड़ी शीघ्रता से 
हुए । अशोक के समय तक बुद्ध की पूजा नहीं होती थी । तब तक 
ये गुरु, पृज्य, संस्थापक ओर महात्सा थे । पर उपास्य देव नही । 
निर्वाण-्रग्ति तब तक धर्मेपालन से होती समझी जाती थी--उपा- 
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सना से नही। अलबत्ता उनकी अस्थियाँ और अंग प्रत्येक स्थान 
पर अवश्य गड़े थे | उनके प्रधान शिष्यों तक के उन म्थानों पर 
स्मारक बन गये थे, जहाँ-जहाँ विशेष घटनाएं हुई थी । परन्तु पीछे 
जो बुद्ध की मूर्ती पूजी गई, वो चीन, तह्मा, जापान, कोरिया, 
तिब्बत, तुर्किस्तान, खोतान, श्याम, बसा, अनाम, कंब्रोडिया, 
जावा, लंका आदि दूर-दूर देशो तक गे बुद्ध देव की स्वण, रजक, 
ताँबा कोंसा, पत्थर आदि को बनी अतिमाए पुजने लगी। 

तत्कालीन शिल्पियों के सम्मुख एक कठिनाई थी । उन्हें मूर्ति 
बनाने की आज्ञा न थी, पर भावों द्वारा उनके जीवन की कठिनाई 
प्रदर्शित करने की आज्ञा थी। ऐसी दशा मे बोधि गया में बोब 
होना, एक बटबृक्ष के नीचे एक वेदी, जिस पर वह पृज्य-सामश्री 
रखी है, बनाकर तथा सारनाथ में धर्मोपदेश देना, एक धर्म चक्र 
द्वारा कुसी नगर से देहान्त, एक स्तूप द्वारा समझाया गया। 

शिल्प के इन नमूलो' के सिचा--गया के पास बराबर पहाड़ी 
में आजीचक साधुओ के लिये बना हुआ गुफा-गृह अच्छा उदा- 
हरण है। आ्रवस्ती, काशी आदि नगरों से अशोक के जो स्मारक 
है, उनकी कारीगरी उच्च कोटि की है । सारनाथ का सिह-म्तंम 
अपूर्य है। मारहुत और साँची के स्तूप इससे कुछ घटिया है । 
उस समय दो प्रकार के शिल्पी थे, एक प्रतिष्ठित--जों आचाय 
कहाते थे, ओर उनका पद ब्राह्मणों के समान था । दूसरे जो संदिग्ध 
बंश के या बैश्या और शूद्र की उत्पत्ति से थे। 

अशोक ने उज्जैन की गवनेरी के काल में एक वैश्य की पुत्री 


श्३५ बौद्ध काल का सामाजिक जीवन 


से विवाह किया था। पर राजा होने पर उसे त्याग देना पड़ा, 
क्योकि वह उच्च कुल की नहीं थी। उससे उसे एक पुत्र भी हुआ 
था | पाटलीपुत्र में आकर उसने कई विचाह किए। एक रानी का 
नाम कासवाकी था, जो कट्टर बोद्ध थी। एक प्रशस्ति मे उसका 
जिक्र हैं । एक महिषी का नाम ,असंधिमित्रा था, जो अशोक के 
जीवन सें ही मर गई थी, जिससे उन्हे बहुत कष्ट हुआ था। 
बृद्धावस्था में उन्होंने तिष्यरक्षिता स विवाह किया था। इस स्त्री 
ने अशोक के धम्मे जीवन और प्रशांत बुद्धावस्था को छिन्न-मिन्न 
कर दिया। इसे बौद्ध से तथा सम्राद्‌ के धर्म-भाव से घृणा थी। 
इसने बोधिवृक्ष को नष्ट कराने का पड़यन्त्र रचा, फिर इसने सौतेलल 
पुत्र कुणाल पर कुदप्टि की और उसकी आँखे फुड़वाई' । अन्त में 
वह सम्राट की आज्ञा से जीवित जल्नबा दी गई। वास्तव मे 
अशोक जैसे महान सम्राट और धार्मिक पुरुष के लिये बृद्धावस्था 
मे सुब॒ती से विवाह करना अतिशय निन्‍्दनीय था। ३८ बर्ष 
राज्य करके यह सम्राट सत्यु को प्राप्त हुए । 
अशोक के साथ मोय-बैभव भी विलुप्त हुआ । उनके बाद के 
राजा होने के ठीक प्रमाण नही मिलते । भिन्न-भिन्न बाते है, जिन 
“ पर बहस करने का यह स्थान नहीं। उनकी मृत्यु पर साम्राज्य के 
कई ठुकड़े हो गए। करद्‌ राज्य स्वाधीन हो गए। कलिंग और 
आँध्र दोनो प्रथक्‌ हो गए थे। इस प्रकार मौय साम्राज्य के ध्वंस 
होने पर मोयबंश भी विभाजित हो गया । प्रधान शाखा मगध मे 
रही । पर उसका विस्तार घटता ही गया | अन्त में राजा बृहद्रथ 
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अ््क, 


को उसके सेनापति ने मार डाला, इसका उल्लेख हम मगध के 
राजाओ के वर्शन में कर ही चुके है । 

चार वर्ण पूवंचत थे । परन्तु चारो के मेल से वर्शंसकरों की 
अनेक जातियाँ बन गई' थी । बीद्ध प्रन्थो मे इन्हे हीन जाति या 
होन सिल्प (हीन शिल्प) कहा गया है, इसमे चमार, चटाई बनाते 
वाले, जुलाहे, कुम्हार आदि थे | 

चागे वर्णों मे च्षत्रिय ब्राह्मणों की अपेक्षा श्रेष्ठ था | ज्ञान काँड 
उनके हाथ से तथा कर्सकाँड ब्राह्मणों के हाथ से था, फिर राजदण्ड 
उनके हाथ में था, फिर बौद्ध और जैन दोनो ेे,आचाय क्षत्रिय थ 
इसलिये इन दोनों वर्णों में चढ़ा-ऊपरी हो रही थी। बौद्ध साधुओ 
में राजकुमारों ने सम्मित्नित होकर उनका महत्व बढ़ा दिया था | 

बर्ण त्याग साधारण बात थी | रोटी-बेटी के लिये बर्ण की कैद 
न थी, पर कुछ नियम थे। ज्ञातक श्रन्थों में ऐसे बहुत उदाहरण 
है । स्वृतिकाल में यद्यपि ब्राह्यण सेवा कम को बुरा समभते थे, 
पर अशोक के काल मे वे सेबा करते थे। मिश्री और बहेलिए का 
कास भी करत थे । ब्राह्मण ज्षत्रियो का खान-पान और विवाह 
सम्बन्ध होता था। चाण्डालादि से विवाह करने वाले का सिर 
मूँड कर उस पर राख डाल दी जाती थी, और बह जाति से च्युत 
समझा जाता था । 


हज 
एकराज कनिष्ट अन्तिम बोछ-सम्राट 


जब आन्शो का सध्य सारत मे शासन चल रहा था, तब 
पश्चिमीय सीसा पर विदेशियों के आक्रमण हो रहे थे । 

सिकन्दर के लौट जाने पर चन्द्रगुप्त ने सिन्ध नदी के प्रान्तो 
में यूनानी सेन्ञापति सिल्यूकस को हरा कर यूनानियों को निकाल 
दिया था। परन्तु वेक्टिरिया से यूनानियों का एक ख्तंत्र राज्य 
था | हिन्दुओं तथा बेक्टिरिया के यूनानियो में लड़ाई-फगड़े चलते 
ही रहते थे। बेक्टिरिया के यूनानी सिक्के बनाने मे बड़े निपुण थे। 
उनके सिक्कों से इस्वी पू्े ? से ३ तक उनके सभी राजाओ की 
सूची बन गई है। कभी-कभी ये सिन्धु से आगे बढ़ जाते थे। 
बौद्ध सभ्यता से इसीलिये इनका इतना प्रभाव हुआ है कि बौद्धो 
के खंडहरो में यूनानी संगतराशों के चिह्न तथा बौद्ध राजाओ के 
सिक्कों में यूनानी लेख खुदे मिलते हैं । 

३० सन्‌ १२६ में यूची लोगो ने अन्य कुछ जातियो से मिल 
कर सध्य एशिया के रास्ते काबुल को जीता- और सिन्ध तक 
अपना अधिकार कर लिया । बेक्टिरिया राज्य का अन्त हो गया। 
इसी जाति का एक राजा ह॒व्रिश्क काबुल भे राज्य करता था । वह 
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वहाँ से भागा, और उसने काश्मीर को विजय कर लिया। उसी 
के वंश मे प्रसिद्ध कनिष्ठ राजा हुआ, जो ईसा के उपरान्त प्रथम 
शताब्दी मे कश्मीर की गद्दी पर था । 

इस बिजयी राजा ने अपना राज्य काबुल और यारकन्द से 
लेकर आगरे ओर गुजरात तक फेलाया। अशोक के बाद यही 
ऐसा ग्रतापी रजा था। हुणनत्साँग लिखता है--कि चीन के राजा 
इसके पास मनुष्यो को गिरवी रखते थे। यह कट्टर बौद्ध था | 
उसने उत्तरी बौद्धो की एक बड़ी सभा की थी, तथा बोद्ध-धर्म 
प्रचार को दूत भेजे थे। शक सम्बत इसी से चला है। कनिष्क के 
बाद कश्मीर फिर खण्ड-खण्ड हो गया, ओर छोटा-सा राज्य रह 
गया । राज-तरंगीनी नामक प्रसिद्ध संस्क्रत इतिहास में--जों 
कल्हरण ने १५ शताब्दी मे बनाया था--इस बड़े राजा के समय 
का हाल इस प्रकार लिखा है-- ु 

कल्दण के मत में महाभारत-युद्ध से कनिध्क के उत्तराधिकारी 
अभिसन्यु के समय तक १२६६ वष में ४२ राजा हुए। इससे 
महाभारत का समय इसा से १२ सौ बष पूर्व सिद्ध होता हैं । 

कनिष्कके वशज बिल्कुल हिन्दु नाम और वोद्ध-धर्म ग्रहण कर 
चुके थे । कनिष्क की ३१ वी पीढ़ी मे माठ्गुप्त गद्दी पर था, जो 
उज्जैन के प्रतापी विक्रमादित्य का समकालीन था, विक्रमादित्य ने 
ही माठ्गुप्त की सहायता की थी | 


:१९१२४ 
दो अमर चीनी बोद-भिक्तु 
प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान भारतवर्ष मे लगभग ईसा की 
चौथी शताब्दि मे आया और उसने अपनी यात्रा उद्यान यानी 
चसन के आस-पास के देश से प्रारंभ की | वह लिखता है कि 
हीं से उत्तर-भारत की शुरूआत होती है | वहाँ का रहन-सहन, 
रीति-रिवाज़ मध्य-सारत से मिल्ता-जुलता है । उस समय वहाँ 
बौद्ध-धर्म का बड़ा भारी प्रचार था और उसके ४०० संघाराम 
बने हुए थे। वह वहाँ के गान्धार, तक्षशित्षा, पेशाबर आदि बढ़े- 
बड़ शहरों मे गया | उसने पेशावर के एक--अद्भुत, सुन्दर और 
सुट्ढ़ ऊँचे बोौद्ध-मीनार का अपनी पुस्तक मे बणन किया है। 
वह नगरहार आदि प्रान्तों मे यात्रा करता हुआ मिन्धु नदी 
को पार करके यसुना के किनारे पर बसे हुए मथुरा से पहुँचा । 
यमुना के दोनों तठों पर २० संघारास बने हुए थे और वहाँ लग- 
भग तीन हजार बोद्ध-भिक्लु रहते थे। वहाँ का वर्णन वह इस 
प्रकार करता है--- 
“बियवान से आगे पश्चिमी भारत के देश हें । वहाँ के (राज- 
पूताने) सब राजा बौद्ध हैं। इसके बीच का देश सध्यदेश कह- 
लाता है। वहाँ का जलवायु गम और एकसा रहता है । वहाँ के 


बुद्ध ओर वोद धर्म २४० 


|ग अच्छी अवस्था मे है, उन्हें राज्य-कर नहीं देना पड़ता | न 
उन्हें राज्य की तरफ से कोइ रोक-टोक है | केवल जो लोग राजा 
की भूमि को जोतते है उन्हें अपनी उपज का कुछ अश राज्य को 
देना पड़ता है । वे जहाँ जाना चाहे जा सकते है और जहाँ रहना 
चाहे रह सकते है। अपराधियों को शारीरिक दण्ड नहीं दिया 
जाता, परन्तु उनकी दशा के अनुसार जुर्माना किया जाता है । 
अगर कोई कई बार राज-द्रोह करे तो उसका दाहिना हाथ काट 
लिया जाता है। राजा के शरीर-रक्षक जो उसके दाहिनी और बांई 
ओर उसकी रक्षा करते है, नियत वेतन पाते है। सारे देश में 
कवल चाण्डालों को छोड़कर और कोई लहसुन या प्याज़ नहीं 
खाता, न जीव-हिसा करता है और न त्रोई सदिरा ही पीता हे । 
यहाँ के लोग सूअर या चिड़िया नही रखते और पशु का व्यापार 
नही करते । बाजार में मद्रि की दुकाने नहीं है । बेचने-खरीदन 
में लोग कोडियों को काम में लाते है। केबल चाण्डाल लोग हत्या 
करके मांस बेचते है । बुद्ध के निवाण से लेकर आज तक यहाँ के 
राजा लोग बिहार, सठ आदि वनवाते आये है और उनके खर्च के 
लिए खेत, सकान, बगीचे, गाय-बेल, नोकर आदि के दानपत्न 
खुदवाये जाने थे और एक के उपरान्त' दूसरे राजा के राज्य में 
वे स्थिर रहते थे। उन्हे छीनने का किसी ने उद्योग नहीं किया । 
अतएच उनमे अबतक कोई बाधा नही आई है | इनमे रहनेवाले 
सब भिक्लुओ को बिछोने, चटाई, भोजन, पानी और कपडे आदि 
अपरिमित रूप से दिये जात है। यही बात सच जगह है |” 
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फाहियान संकाश्य से होता हुआ तत्कालीन शुप्तो की महान 
राजधानी कन्नौज में आया था। उसने वहाँ के सिफ दो मठो के 
विपय में लिखा है। फ़िर वह कोशलो की प्राचीन श्रावस्ती में गया 
पर अब वह उजड़ चुकी थी | वहाँ सिफ दो सो घर थे, पर जेत- 
वन की स्वाभाविक सुन्दरता ज्यो-की-त्यो विद्यमान थी, जहाँ बहुधा 
बुद्ध उपदेश दिया करते थे कुझ्छ, गुल्लाब तथा असंख्य र॑ग-पिरंगे 
फूलों से सुशोभित उस बिहार के सनन्‍्यासियों ने फाहियान और 
उसके मित्र के आगमन को सुनकर कहा--“बड़ा आश्चर्य है कि 
प्रथ्वी की सीसा-प्रदेश के लोग ध्म की खोज की अभिलापा से 
इतनी दूर आते हैं |? 

गोतस की जन्म-भूसि कपिलवस्तु के विषय में फाहियान ने 
लिखा है--/इस नगर मे न तो कोई राजा है ओर न प्रजा। उसमे 
सनन्‍्यासियों और गृहस्थों के कुल सौ घर हैं |» 

कुशी नगर, जहाँ गौतस की मृत्यु हुई थी, वह भी अब उजड़्‌ 
चुका था। वहाँ सिफ कुछ सन्‍्यासी और उनके कुछ निकट सम्बंधी 
रहते थे । 

फ़ाहियान ने प्रसिद्ध वैशाली के विपय में लिखा है--“बुद्ध के 
निर्वाण के सौ वर्ष बाद वेशाली के कुछ मिक्नुओं ने दस बातो में 
से, विनय के नियम को यह कहकर तोड़ दिया कि बुद्ध ने ऐसा 
करने की आज्ञा नहीं दी है। उस समय अहेतो और सत्य-सताव- 
लम्बी सिज्ञुओं ने जो कि कुल मिलाकर सौ थे। विनय-प्टिक को 
फिर से मिलान करके संगृहीत किया ।9 
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गंगा को पार करके फाहियान पाटलिपुत्र मे आया, जिसे पहल्त 
अजातशत्रु ने अपन उत्तरी शत्रुओं के आक्रमण को रोकने के लिए 
बनाया था और जो फिर अशोक की राजधानी रहा | यहाँ वह 
विशाल्न राजमहल था, जिसके' भिन्न-भिन्न भागों को अशोक ने 
देवों से पत्थर मंगवाकर बनवाया था। कहते है--इसकी दीवार, 
द्वार, नक्काशो मनुष्य की बनाई हुई नहीं प्रतीत होती हैं| उसके 
खण्डहर अब तक अवशेष है | अशोक के गुम्बज के पास एक 
विशाल संघारास था,'जिसमे स्वय गुरु मंजुश्री और सातसौ भिक्तु 
रहते थे | फाहियान ने यहाँ पर धूम-धाम से किये जाने वाले बोद्ध- 
विधानों का वर्णन किया है | वह लिखता है--/प्रति वर्ष दूसरे 
सास के आठवे दिन मूर्तियों की एक यात्रा निकलती है। इस अवब- 
सर पर लोग एक चार पहिये का रथ बनवाते हैं । उस पर बाँसो 
को बाँधकर उसे पाँच खण्ड का बनाते है। उसके बीच में एक- 
एक खम्भा रहता हैं, जो तीनफले भमाले की तरह होता-है और 
ऊँचाई से २९ फिट तथा इससे भी ऊँचा होता है । इस प्रकार यह 
एक सन्दिरि की तरह दिखाई देता है | तब वह उसे एक बढ़िया 
श्वेत मलमल को भड़कीले रगो से रँँगते है । उसमे फिर देवों की 
मूर्तियों को सोने-चाँदी और काँच के आभूपण पहनाकर कामदार 
रेशमी चेंदोवे के नीचे बेठाते है । वह तब रथ के चारों कोनों पर 
ताखा बनाते है ओर उनमे बुद्ध की सूर्तियाँ बनाते है जिनकी सेवा 
में एक-एक बोधि सत्व खड़ा रहता है | इसी प्रकार के लगभग २० 
रथ बनाये जाते है और भिन्न-भिन्न प्रकार से सजाये जाते है। इस 
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दिल दूर-दूर से अनेको सन्‍्यासी और ग्रहस्थ इकट्ठ होते हैं और 
जब वह धूप और फूल चढ़ाते हैं तो बाजा बजता है. और खेल 
होते हैं । तब ज्ह्मचारी पूजा करते है । फिर बौद्ध लोग एक-एक 
करके नगर में प्रवेश करते हैं। नगर में आने पर वह फिर ठहरते 
है और रात-भर रोशनी, गाना-चजाना, खेल-कूद, पूजा आदि होती 
रहती है |? 

, इसा की पाँचवी शताब्दि में बौद्ध-धर्म ने बिगड़कर जो मूर्ति- 
पूजा का रूप धारण किया था, उसका यह जीता-जागता आँखों 
देखा अमूल्य चृत्तान्त हे । 

इससे भी अधिक मनोरंजक बवृततान्त फाहियान ने पाटलिपुत्र 
के घर्मार्थ चिकित्सालयों का लिखा है | वह लिखता है-- 

“इस देश के अमीर गृहस्थो न नगर मे चिकित्सालय बनवाये 
हैं, जहाँ हर देश के लूल्े-लंगड़े या अन्य रोगश्नस्त रोगी रह सकते 
हैं । वहाँ वह हर प्रकार की सहायता पाते हैं । चिकित्सक उनके 
रोगो की परीक्षा करता है और रोग के अनुसार उनके खाने-पीने, 
दवाई, काढ़े और अन्य सुख की सामग्रियों के लिए आज्ञा दे देता 
है। आरोग्य होने पर चह अपनी इच्छानुसार चले जाते हैं। 

फाहियान ने राजगृह के उस मठ के बिपय में, जो कि बुद्ध की 
झत्यु के उपरान्त पवित्र पाठों को संग्रहीत करने के लिये बनवाया 
गया था,लिखा हे--पवत के उत्तरी ओर एक चेति नाम की पत्थर 
की गुफा है । यहीं चुद्ध के निवाण के बाद पवित्र पुस्तकों को 
संग्रहीत करने के लिये ५०० अद्देत एकत्रित हुए थे [? 
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गया को फ्राहियान ने उनञ्जड़ा पाया। उसने वहाँ बोधिवृक्ष और 
बुद्ध से सम्बन्ध रखनेवाले सब स्थानों को देखा | उसने बनारस 
में जाकर उस मृगदाय को देग्वा, जहाँ पहिले बुद्ध ने सत्य-धर्म को 
प्रकट किया था । उस समय वहाँ दो संघाराम वन गये थे। वहाँ 
से वह कौशाम्बी ओर वनारस होते हुए फिर पाठलिपुत्र को लीदा। 
वह विनयपिटक की हस्त लिखित लिपि की खोज मे उत्तरी 
भारतवर्ष के भिन्न-भिन्न स्थानों से घूमा, पर वहॉँ ये आलाये केचल 
मौखिक थी । उसे कोइ मूल अन्थ न मिला । आखिर मध्य-भारत 
के एक बड़े, संघाराम में उसे आज्ञाओं का एक संग्रह मिला। 
गंगा के किनारे-किनारे फाहियान पूर्वी ब्रिहार की राजवानी 
चम्पा में होता हुआ ताम्रपल्ली मे आया, जोकि उस समय गंगा के 
मुंहाने पर एक बडा भारी बन्द्रगाह था। वहाँ चौबीस संघाराम 
थे और उनमे रहनेवाले भिज्चु साधारणत'” बुद्ध की आज्ञाओं का 
पालन करते थे। फाहियान ने यहाँ पर दो वर्ष तक ठहरकर पचित्र 
पुस्तकों की नकल की और मूर्तियों के चित्र उतारे । वहाँ से उसने 
एक सौदागरी जहाज में बेठकर लक्छा की ओर प्रस्थान किया। 
१४ दिन और १४७ रात की यात्रा के उपरान्त वह लड्ढा में पहुँचा । 
वह लिखता है--“लड्ढा में पहले कोई बस्ती नहीं थी। पहले-पहल 
वहाँ कुछ व्यापारी आकर बसे और धीरे-धीरे वह एक बड़ा राज्य 
हो गया | फिर बौद्धों ने वहाँ जाकर अपने धर्म का प्रचार किया | 
नगर के उत्तर की ओर ४७६ फीट झँचा एक बडा गुम्बज और 
एक संथारास था, बहाँ पाँच हजार सन्यासी रहते थे ।” 


श्ड५्‌ ढो अमर चीनी बौद्ध-मिन्नु 
लंका में दो वर्ष तक रह कर फाहियान ने विनयपिटक और 
अन्य भ्रन्थो की, जो चीन में अब तक विद्त नही थे--नक़ल की | 
एक अवसर पर एक व्यापारी ने बुद्ध की एक २२ फीट ऊँची 
रब्-जटित मूर्ति को एक चीनका बना हुआ पंखा सेट किया | उसे 
देखकर फाहियान को अपनी माठ्-भूमि का स्मरण हो आया, बह 
बहुत उदास हुआ और उसकी आँखो से आँसू आ गये । 
लंका से वह एक बड़े भारी जहाज़ से बेठकर अपने देश को 
रवाना हुआ । बीच में बड़ा भारी तृफान आया, और जहाज के 
व्यापारियों ने बहुत सा माल समुद्र मे फेक दिया। फाहियान ने 
भी अपना एक घड़ा और कटोरा समुद्र मे फेक दिया। उसे डर 
था कि कही व्यापारी उसके उन पवित्र ग्रन्थों और चित्रों को 
समुद्र भे न फेंक दे जिनके लिए उसने इतन कष्ट सहे है । तेरह 
दिन बाद तूफान शान्त हुआ और उन्होने एक छोटे से टापू पर 
जहाज ठीक करके पुनः समुद्र मे प्रस्थान किया | निरन्तर ६०दिन 
की यात्रा के बाद जहाज जाया या सुमात्रा पहुँचा | वह लिखता 
है-./इस देश से ब्राह्मण और नास्तिक अधिक रहते हैं ।९ 
फाहियान पाँच मास जाबा में ठहरकर एक दूसरे सौदागरी 
जहाज़ पर वेठकर अपने देश चीन को रवाना हुआ। बीच में फिर 
एक बड़ा जबरदस्त तूफान आ गया । इस पर उन्त मूख ब्राह्मण) 
ने कहा कि इस सामत को (फाहियान को) बिठाने के कारण ही 
हू तूफान आया है और उत्त लोगो ने उसे बीच में ही उतार देने 
का निश्चय किया । पर फाहियान के संरक्षक ने बड़ी वीरता के 
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काथ उसका साथ दिया, और निरन्तर ८२ दिन की यात्रा के 
उपरान्त बह लोग चीन के इच्षिणी किनारे पर पहुँच गये । 

दूसग चीनी यात्री हुएनत्संग फाहियान से लगधग २०० व 
बाद इसा की सातवी शताब्दी के आरस्भ से फर्गन, समरकन्द, 
बुखारा और बलख होता हुआ भारतवप आया था । यह बहुत 
वर्षों तक भारतवप मे रद्द । वह सम्‌ ६२६ ई० में चीन से चला 
ओर ६४४ ४० में वापिस चीन पहुँवा था| उसके वर्णन सातवी 
शताब्दी के भारतवर्ष के सामाजिक जीवन पर अच्छा प्रकाश 
डालते हैं । बह लिखता है-- 

“जलालाबाद की प्राचीन राजधानी नगरहार घेरे मे चार 
सील थी । यहाँ के लोगोका चाल-व्यवहार सादा और सच्चा था। 
उनके स्वभाव उत्साह-पूर्ण और वीरोचित थे। यहां वौद्ध-घर्स का 
बड़ा प्रचार था, परन्तु यहाँ हिन्दु-धर्मावलम्बी भी रहते थे | उनके 
पाँच शिवालय और लगभग १०० पूजा करने वाले लोग थे | नगर 
के पूरे की ओर अशोक का बनाया हुआ ३०० फीट ऊँचा स्तृप 
थां, जोकि बहुत ही सुन्दर कामदार पत्थरों और अद्भुत रीति से 
बनाया गया था । यहाँ बहुत से सघाराम थे | नगर के दक्षिण- 
पश्चिम मे चार मील पर एक संघाराम था। जिसमें ऊँची दीवार 
और ढेर किए हुये पत्थरों का कई खण्ड का एक बुज और २०० 
फीट ऊँचा एक स्तूप था। गान्धार राज्य की रानधानी पेशावर 
थी। नगरहार वथा गान्धार दोनो ही उस समय हिन्दुकुश के 
निकट के राजा के आधीन थे और उसी के नायक इन देशो में 
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राज्य करते थे । गान्धार में इस समय बहुत कम आबादी रह गई 
थी | नगर में अन्न बहुतायत से पैदा होता था और प्रजा गरीबों 
पर प्रीति रखती थी । उस समय यहाँ एक हज़ार संघाराम और 
१०० मन्दिर उजाड़ और टूटी-फूटी दशा में पड़े थे ।” 

गान्धार राज्य के वर्णंत के सिलसिले में उसने एक विद्वान 
बौद्ध लेखक मनोहृृत के विपय में लिखा है--“मनोहृनत विक्रमा- 
दित्य की सभा में रहता था | विक्रमादित्य हिन्दु ओर हिन्दु विद्या 
का रक्षक था | एक दिन धर्म-सम्बन्धी वाद-विवाद पर सभा से 
मनोहत का अपमान हुआ ओर उसने यह कहते हुए उस सभा 
को छोड़ दिया कि--“पक्षपातिया के समूह में न्याय नहीं रहता ।? 
परन्तु विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी शिल्लादित्य विद्वानों का संर- 
क्ष॒क था उसने मनोह्वत के शिष्य वसु॑तन्धु का सत्कार किया। इससे 
सब दूसरे परिडतो ने सभा को त्याग दिया |” हुएनत्संग लिखता 
ह--“शीलादित्य मेरे समय से ६० बपे पहले अथात सन &८० ई० 
के लगभग हुआ था।” इससे विक्रमादित्य के राज्य का समय ४४० 
के पहिले निश्चित होता है, और यह हमारे निश्चित किए हुए 
समय से मिलता है । 

हुएनत्संग पौलुस नगर के पास के एक ऊँचे पवत पर गया । 
बह लिखता हे--यहाँ उसने नीले पत्थर को काटकर बनाई हुई 
भीम या दुर्गा की एक सूर्ति देखी । जिसके दशन करने दूर-दूर से 
यात्री आते थे। पवत॒ के नीचे उसने एक महेश्वर का मन्दिर भी 
देखा जहाँ शरीर में राख लगाये हुये हिन्दू संन्‍्यासी पाशुपत पूजा 
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के लिये आते थे । यहाँ से वह पाणिनी के जन्म-स्थान सलातुर मे 
गया था | 

उद्यान अर्थात्‌ काबुल के चौतरफ के देश के सघारामों को 
हुएनत्संग ने उजाड़ पाया | सिन्धु नदी को पार करके वह छोटे 
तिव्ब॒त में पहुँचा । वहाँ के विषय मे वह लिखता है--वहाँ सड़कें 
ऊँची-नीची और बहुत ही ढलुवों है, गुफाएँ अन्धकारमय हैं । कही 
समसों और कही फेज्ञे हुए लोहे के सिक्कडों द्वारा नालो को पार 
करना पड़ता है । खंदकों के आर-पार हवा में लटके हुए पुल है । 

हुएसत्संग तिव्त्रत से तज्षशिला और सिहपुर में गया, जो कि 
काश्मीर राज्य के आधीन थे। सिहपुर में उसे श्वेताम्बरी और 
दिगम्बरी लोग मिले । उनके विपय में लिखता हैं--“डनके सिद्धांतों 
के नियम अधिकांश बोद्ध-सिद्धान्तो से लिये गये है । अपने पूज्य- 
देव महावीर की मूर्ति को वे चोरी से तथागत अथांत्‌ बुद्ध की 
श्रेणी मे रखते है | उसमें केवल कपड़े का भेद रहता है, सुन्दरता 
में वह बिल्कुल एक-सी होती है |” हुएनत्संग का विचार था कि 
जैनियो का सम्प्रदाय कुछ बोड्धो के जुदा होने से बन गया है। 

वह लिखता है---काश्मीर का घेरा १४०० मील है और उसकी 
राजधानी ढाई मील लम्बी ओर एक मील चौड़ी है। यहाँ की जल- 
वायु ठण्डी और कठोर है । यहाँ के लोग भीतर चमड़े के कपड़े 
ओर ऊपर सफेद पटुए पहनते थे। वहाँ के लोग हल्के, तुच्छ, 
निबेल और कायर स्वभाव के होते हैं । उनका चेहरा सुन्दर होता 
है, पर वह पक्के धूत होते हैं। पर वे विद्या-प्रेमी और सुशिक्षिव 
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होते हैं। वहाँ १०० संघाराम और ४०० सन्यासी थे । काश्मीर में 
अब तक ऋनिष्क का यश फेला हुआ था। 

हुएनत्संग कनिष्क के विपय में लिखता है--“बुद्ध के नि्राण 
के ४०० वर्ष बाद गान्धार का राजा कनिष्क राजगददी पर बेठा । 
उसके राज्य का यश दूर-दूर तक फैला । उसने दूर-दूर के देशो को 
अपने आधीन किया ।? इससे सिद्ध होता हैँ कि कनिष्क अशोक 
के ३०० वर्ष उपरान्त अर्थात्‌ ७८ ३० में हुआ | यह तिथि हमारी 
दी हुई तिथि तथा शावच सम्बत्‌ से मिलती है। हुएनत्सग कनिष्क 
के समय मे हुई उत्तरी-बोद्धो की सभा के विपय में लिखता है-- 
“यहाँ ५०० अहत्‌ एकत्रित हुए थे। उन्होंने तीन टीकाएँ बनाई-- 
१--उपदेश शाश्र--जिसमें सूत्रपिटक की एक टीका की हैं | 
२--बिनय विभापा-शाश्ष--जिसमें विनयपिटक की टीका की है । 
३--अभिधसे विभापा-शासत्र-जिसमे;अभिधर्मपिटक की व्याख्या हैं | 
श्रह कनिष्क के विपय में लिखता है कि चीन के अधीनस्थ राजा इस 
भसारत-सम्राद्‌ के पास अपन विश्वासी आदमी भेजते थे। वह उनके 
साथ बड़े आदर का बतांव करता था | उसने उनके रहने के लिए 
रावी ओर सवलज के बीच का देश नियत किया था। चीनी लोगों 
ने भारत में नाशपाती ओर शफ्तालू का प्रचार किया था। इसी- 
लिये शफ्तालू का नाम चीनानी और नाशपाती का नाम चीन 
राजपुत्र' रक््खा गया था |? 

हुण्नत्संग न बौद्धों के शत्रु मिहिरकुल के विषय में लिखा है-- 
“कुछ शताव्दि पूत मिहिरकुल ने रावी के पश्चिम साकल के नगर 
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से अपना अधिकार जमाया । इस भयंकर मिहिग्कुल ने ४ खरडों 
में पुजारियों तथा रंघागमों को नष्ट करने की आज्ञा दी, जिससे 
उसका नामोनिशान भी न रहे, और उसने वौद्ध-धर्म के अन्त 
करने का निश्चय किया । इस प्रवल राजा ने मगघ के राजा बाला- 
दित्य पर आक्रमण किया पर वहाँ वह पकडा गया और अपमान- 
पूबेक फिर छोड़ दिया गया । वहाँ से वह काश्मीर गया और वहाँ 
राजद्रौह पेदा करके वहाँ के राजा को मारकर काश्मीर की गद्दी पर 
स्वयं बेठ गया । उसने गान्धार को विजय करके वहाँ के राजवंश 
को जड से उखाड़ डाला । बोद्ध-धर्म के स्तृपों ओर संघारामों को, 
तहस-नहस कर डाला | इस अवसर पर उसने मिन्धु नदी के तट 
पर तीन लाख मनुष्यों का बध किया।” इसमे शायद कुछ अत्युक्ति 
हो, पर यह सिद्ध है कि मिहिरकुल बौद्धों का प्रबल विरोधी था। 
हुएनत्सग सतल्ज के देश को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। वह 
लिखता है--/इस देश का घेरा ४०० मील और इसकी राजधानी 
का साढ़े तीन मील है । इस देश में अन्न, जल, सोना, चाँदी और 
रत्न आदि बहुतायत से पेदा होते है । यहाँ के लोग बड़े सदाचारी, 
नम्र, प्रसन्न, पुण्यात्मा और बोद्ध-धर्म पर विश्वास रखने वाले हैं | 
परन्तु संघारामो मे बहुत कम पुजारी रहते है। मथुरा के देश का 
घेरा एक हजार मील है ओर यहाँ की राजधानी का घेरा चार 
मील है । यहाँ की जमीन बड़ी उपजाऊ है। यहाँ के लोग सुशील, 
नम्र, धर्म-प्रेमी और बिद्या-प्रेमी है। यहाँ बीस संघारामों मे लग- 
भग २००० पुजारी रहते हैं| वृत्त के तीनो महीनों यानी पहले, 


२४१ दो अमर चीनी बोद्ध-मिन्नु 
पाँचव और नवे महीनों के छ.-७: वृत्त करनेवाले दिनो मे स्तूपो 
की पूजा करते हैं; वे लोग अपनी रक्बजटित पताकाओं को खडी 
करदे है। बहुमूल्य छात्तो के कुए्ड जाल्यो की तरह दीख पड़ते है। 
घूप का घुआँ वादल की तरह उठता है, बृष्धि की तरह फूल वर्षाये 
जञते हैं, सूअं और चन्द्रमा उसमे इस भांति छिप जाते है, मानो 
घाटियां पर बादलों स ढक लिये गये हो। देश का राजा, मन्त्री 
और बड़े-बड़े लोग इन धमम-कार्यां में बड़े उत्साह के साथ भाग 
लेत है । 

थानेश्वर के राज्य के विषय मे वह लिखता हे--“इस राज्य 
का घेरा १४०० सील और इसकी राजधानी का ४ मील है । यहाँ 
का जलवायु अच्छा ओर जमीन उपजाऊ है | इसकी राजधानी 
प्राचीन कुरुक्षेत्र के युद्ध-स्थल के निकट है |” 

महाभारत के युद्ध के विपय से बह लिखता है--“दो राजाओं 
ने पाँचो खण्डा को परस्पर में बाँट ल्विया और यह घोषणा की कि 
जो कोई भी इस भावी युद्ध में मारा जाबंगा,वह मुक्ति प्राप्त करेगा। 
वहाँ लकड़ियो की तरह मृतकों के ढेर लग गये और उनकी हड्डियों 
से आज भी सर्चत्र वह भूमि ढकी हुई है |? 

हुएनत्संग फिर भअ्रष्छु! ( उत्तरी द्वार ) के राज्य मे आया, 
जिसके पूर्व मे गंगा और उत्तर मे हिमालय था और जिसका 
१२०० सील का घेरा था। यही प्राचीन कुछ लोगो की भूमि थी । 
विस्तृत समुद्र की तरह लहराती हुई गगा की लहरों को देखकर 
हुएनत्सग आश्चर्यान्वित हुआ। मतिपुर (पश्चिमी रुहेलखर्ड) जिस 
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का घेरा १२०० मील था, उसका वर्णन करने के बाद उसने गगा 
के उद्गम स्थान सायापुरी ( हरिद्वार ) का वरणुन किया है | वह 
लिखता है--/इस नगर का घेरा ४ मील है । नगर से थोड़ी ही 
दूर पर गंगा के तट पर एक विशाल मन्दिर है, जहाँ अनेकों 
चमत्कार किये जाते हैं | उमके बीच मे एक तालाब है, जिसके 
तट कारीगरी के साथ पत्थर के बने हैं | उसमें से गगा एक्र नहर 
ऋ द्वारा बहाई गई है, पल्लाव के लोग उसे गंगा द्वार! कहते हैं । 
गगा को लोग असंख्य पाप धोनेवाली मानते हैं । यहाँ हमेशा 
हजारों लोग दूर-दूर से जल-स्नान करने के लिये आते हैं |? इस 
उद्धरण से स्पष्ट पतीन होता है कि हरिद्वार सातवी शत्ताव्दि में ही 
हिन्दुओं का एक प्रसिद्द तीथ बन गया था। 

हुण्नत्संग हिमालय के नीचे के देश अद्मपुर का वर्णन करता है 
कि--“वबहां सोना बहुत सात्रा में निकलता है । वहाँ चहुत काल 
तक खस्लियाँ ही शासन करती रही हैं इसलिए वह खत्रियों का राज्य 
कहलाता है। शासक सत््री का पति राजा कहलाता है | पर वह 
राज-काज के विपय में कुछ नहीं जानता । पुरुष केवल युद्ध का 
प्रबन्ध करते और भूमि जोतते हैं । यह चर्णन निरसन्देह हिमालय 
के नीचे के देशों की पहाड़ी जातियों का है। इन लोगों में अब तक 
भी एक स्री का अनेक पतियों के साथ विवाह करने की रीति 
प्रचलित है । 

अन्य कई देशों में होता हुआ हुएनत्संग कान्यकुच्ज में आया, 
जिसे दो हजार वर्ष की सभ्यता का सत्कार प्राप्त था। क्योकि जब 
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मगध असमभ्य आ.-म वासियों का राज्य था, उस समय पाँचालो 
ने अपनी सभ्यता से उन्नति की थी। यद्यपि मगध ने बिचसार, 
अजातशत्रु, चन्द्रगुप्त तथा प्रतापी अशोक आदि राजाओ के समय 
मे सर्वोच्चता प्राप्त की थी, किन्तु ३० सन्‌ के कुछ ही शताब्दियो 
बाद कान्यकुष्ज ने पुनः अपना महत्व प्राप्त किया और वह गुप्त 
सम्राटो का प्रधान देश हो गया । शीलादित्य द्वितीय की सभा इसी 
कान्यकुब्ज में हुईं थी । 

हुएनत्संग न कान्यकुब्ज के राज्य के विषय मे लिखा है कि-- 
“इसका घेरा ८०० मील है. । इसकी राजधानी ४ मील लम्बी और 
९ मील चौड़ी थी। नगर के चारों ओर खाई और आमने-सामने 
रृद और ऊँचे बुज थे। यहाँ के लोग सुखी और सम्पन्न थे। वे 
विद्याप्रेमी, कुलीन, निष्कपट और सज्जन थे, कामदार और 
चसकीले चख्न पहिनते थे। उनकी शुद्ध भाषा की प्रसिद्धि बहुत दूर- 
दूर तक फैली हुई थी। ये लोग धर्म-विषय पर बहुत बाद-विवाद्‌ 
करते थे। यहाँ बौद्धो और हिन्दुओ की संख्या भी समान थी । 
बौद्धों के १०० संघाराम और १०००० पुजारी थे,हिन्दुओं के २०० 
मन्दिर और कई हजार पुजारी थे । 

अपने साधारण नियर्मांको छोड़ कर हुएनत्संग ने कान्यकुब्ज 
के इतिहास का वृत्तान्त लिखा है। वह कहता है कि--“'कान्य- 
कुब्ज का पहिला राजा प्रभाकर वद्धेंन था, उसके बाद उसका बड़ा 
पुत्र राज्यवद्धन राजा हुआ, परन्तु सुबर्ण (बंगाल) के राजा शशॉक 
(नरेन्द्र गुप्त) ने उसे हराकर मार डाला । उसके मन्त्रियों ने उसके 


बुद्ध और बोद्ध-चर्म : र्प्ड 


छोटे भाई हृषेबर्धन को शीलादित्य के नाम से गही पर बैठाया |” 
हुएनत्संग इस शीलादित्य से मिला और उसने इसका बडा आदर 
सत्कार किया। यह शीलाहित्य छ्वित्तीय था। शीलादित्य प्रथम 
हुएनत्संग के ६० वर्ष पूवे हुआ था। शीलाब्त्यि द्वितीय ने ६१० से 
६४० तक राज्य किया। शीलादित्य द्वितीय एक बल्लशाल्री राजा 
था । उसने ४५००० हाथियों २००० घुड़सवारों और ४०००० पैठल 
सिपाहियो की सेना एकत्रित की और छः वर्षों के अन्दर उसने 
सारे पंजाब को अपने आधीन कर लिया । वह बोद्ध धर्मावल्म्बी 
था | उसने अनेको रत्‌प, संघाराम, दान शालाये,, चिकित्सालय 
बनवाये और वह हर पाँचवे वप बौद्धों के धार्मिक त्यौहार पर 
एक बड़ा भारी जन-समूह एकत्रित करता था और बहुत दान 
देता था । , 

हुएनत्सग जब नालन्द में कामरूप के राजा के साथ एक 
संघाराम में ठहरा हुआ था, तब शीलाव्त्य ने राजा से यह कहला 
भेजा--“'मै चाहता हूँ, तुम उन विदेशी श्रमण के साथ जो कि 
नालनदु के संघाराम से आपके अतिथि है, इस समूह में तुरन्त 
आओ |? हुएनत्सग कासरूप के राजा के साथ शीलादित्य के पास 
गया । शील्लादित्य ने उससे उसके देश के विषय में बहुत-से प्रश्न 
पूछे और उसके दिये हुए उत्तरो से बहुत खुश हुआ । शीलादित्य 
ने उस समूह को एकत्रित करके लाखो मनुष्यों के साथ गंगा के 
दक्षिणी किनारे से ओर कामरूप के राजा ने गगा के उत्तरी किनारे 
से यात्रा की ओर वे लोग ६० दिन में कान्यकुब्ज पहुँचे । तब बीस 


२५५. दो अमर चीनी बोद्ध-मित्षु 


ता 


न्प 


शों के राजा जिन्हे शीलादित्य ने आज्ञा दी थी, अपने-अपने देश 
प्रसिद्ध ,अ्मणों, आह्यणों, प्रबन्धकत्ताओं तथा सेनिको-सहित 
वहाँ एकत्रित हुए । यह वाम्तव में राजकीय धार्मिक समूह था। 
त्न॒ 


. 


किक. 


क्कृ 
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शील्ादित्य ने गंगा के पश्चिमी ओर एक संघाराम और पूव की 
और एक १०० फीट ऊँचा बुर बनवाया और उससे मनुष्याकार 
की एक बुद्ध की स्व॒रण-मूर्ति स्थापित की और उस मास की अर्थात्‌ 
बसनन्‍्त-ऋतु के तीन मास के पहली तिथि से २१ वी तिथि तक 
श्रमणों और ब्राह्षणों को समान रीति स भोजन कराता रहा | 
सट्भाराम से लेकर राजसहल तक सारा स्थान तम्बुओं और गाने 
वाल्नो के खेमो से सज्जित था। बुद्ध की एक छोटी भूर्ति सजे हुए 
द्ाथी पर रक्खी जाती थी और शीलादित्य उस मूर्ति की बॉइ ओर 
ओर कामरूप का राजा दाहिनी ओर पाँच-पाँचसौ युद्ध के हाथियों 
के साथ चलते थे। शीलादित्य चारो ओर मोती, सोना, चाँदी तथा 
फूल फेकता जाता था। तब मूर्ति को स्नान कराकर खयं शीलादित्य 
' इसे अपने कन्धे पर रखकर पश्चिम के बुज पर ले जाता था और 
उस रेशमी वस्ध तथा रत्नजटित आभूषण पहिनाता था। भोजनादि 
के उपरान्त विद्वानों का शास्राथ होता और फिर शाम के वक्त राजा 
अपने भवन में चल्ना जाता था। इस प्रकार नित्य-प्रति मूर्ति निकाली 
जाती थी । अन्त में समाप्ति के दिन बुज में आग लग गई । 
हुएनत्संग तो इस घटना का इस प्रकार बयान करता है कि-- 
“शीलादित्य को बौद्ध-धर्म में रत देखकर ज्ाह्मणों ने ब॒ज में आग 
लगा दी और उसे मारने का प्रयत्न किया |! लेकिन हुएनत्संग एक 
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कट्टर बौद्ध था, इसलिये ब्राह्मणों पर किये गये उसके इस आरोप 
को मानते वक्त बहुत सावधानी से काम लेना चाहिये । 

इन वृत्तान्तो से ज्ञात होता हैं कि उस ससय भारतवपें एक ही 
सम्राट के अधीन शअ्रनेक्रों राज्यों मे त्रिभाजित था। हिन्दू और 
बोद्ध-धर्मावलम्त्री दोनों ही राजा दोनो धर्म के परिडतों का समान- 
रूप से सत्कार करते थे और उनमे वाद-विवाद प्राय: मित्र-भाव 
से होता था। उस समय बौद्ध लोग धार्मिक त्योहारों पर उत्तर- 
कालीन हिन्दुओं की भांति धूम-धाम से उत्सव करते थे और बोद्ध- 
धर्म बिगड़कर मूर्ति पूजा में आ लगा था | बौद्ध-घर्म की उन्नति 
को देखकर जाह्मण लोग जलते थे और निरन्वर दो शतादव्दियों के 
प्रयास के बाद उन्होने बौद्ध-वर्म को परास््त किया । 

अयोध्या के विषय में वह लिखता हैं कि--“अयोश्या के राज्य 
का घेरा १००० मील का है और वह धन-धान्य, फल-फूलो से भरा 
हुआ है। यहाँ पर १०० सद्बाराम और तीन हजार अहत्‌ है ।? 

हयमुख राज्य मे होते हुए हुएनत्सग प्रयाग या इलाहाबाद में 
आया | वह लिखता है--/इस राज्य का घेग तीन हज़ार मील 
है, यहाँ की पेदावार बहुत है । यहाँ के लोग सुशील, विद्याव्यसनी 
ओर कट्टर हिन्दू है। वे बौद्ध-घर्म का सत्कार नहीं करते |? अन्त 
में उसने इलाहाबाद के उस बड़े बृक्त का भी वर्णन क्रिया है, जो 
आज भी यात्रियों को अक्षयवट के नाम से दिखाया जाता है। वह 
दोनों नदियों के संगम पर मरने वाले मनुष्यों का ब्णन करता 
है--दोनो नदियों के संगम पर प्रति दिन सेकड़ो मनुष्य स्नान 
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करके मरते हैं | इस देश के लोग ससभते हैं कि जो सनुष्य स्व॒गे 
मे जाना चाहे वह एक चावल के दाने पर उपवास रखकर अपने 
आपको जल में डुबा दे। वहाँ नदी के बीच से एक बड़ा भारी 
स्तंभ है, जिस पर चद्कर लोग डूबते हुए सू्य को देखते हैं ॥१ 
कीशाम्बी जहाँ बहुथा बुद्ध ने उपदेश दिया था उसके विषय 
में हुएनत्संग लिखता है--“यह एक अब तक भरा पूरा नगर था, 
इसका घेरा १२०० मील था, चावल और ऊख यहाँ पर बहुत 
पैदा होता था, यहाँ # ल्लोग यद्यपि कठोर और उजड कहे जाते 
हैं फिर भी वे सच्चे और धार्मिक थे। श्रावस्ती अब ऊज्ड़ गई 
थी | इस राज्य का घेरा १९०० मील था | गौतम का जन्‍्म-स्थान 
कपिलवस्तु भी अब खंडहर हो गया था | इस देश का घेरा ८०० 
मील था, इसमें क़रीब १० उज्ाड़ नगर थे। राजभवन का खंडहर 
तीन मील के घेरे मे था। यहाँ पर कोई राजा नहीं था, प्रत्येक 
नगर ने अपने-अपने सरदार नियत कर लिये थे। गौतम का सृत्यु 
स्थान कुशीनगर भी इसी प्रकार उज्ञाड था। इलाहाबाद और 
हरिद्वार की तरह बनारस भी हुएनत्संग के समय तक हिन्दुओं 
का एक धर्म-स्थान था। इस देश का घेरा ८०० सील था । राज- 
धानी ४ मील लम्बी और १ मील चौड़ी थी। यहाँ के लोग समृद्ध 
विद्वान ओर धार्मिक थे । यहाँ के ३० संघारामों के ३००० पुजारी 
ओर १०० मन्दिरों के १०,००० पुजारी थे। विशेषतः बनारस में 
महेश्वर की पूजा होती थी, कुछ लोग बाल कटवा कर नंगे रहकर 
ओर शरीर में भभूत जगा कर पुत्नजेन्म की निधृत्ति के लिये 
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है,परन्तु वास्तव मे विज्जयन और लिच्छ॒वी एक ही थे। बल्कि यों 
कहना चाहिये कि त्िच्छवी लोग विज्जयनों की आठ जातियों में 
से एक थे। 

हुएनत्संग फिर नेपाल गया। पर वहाँ के लोगो के विषय मे 
उसकी अच्छी सम्मति नहीं है । वह कहता है कि वहाँ के लोग 
कुरूप, क्रोधी, कठोर, झूठे और विश्वास-घातक हैं। 

नैपाल से फिर यह वेशाली लौटा | और थंगा को पार करके 
बहाँ से मगध में पहुँचा जोकि उसकी पवित्र मण्डली से भरा हुआ 
था । उसने जो १२ पुस्तकें लिखी है उत्तमें से पूरी दो पुस्तकें उन 
कथाओ, दृश्यों तथा पवित्र चिह्नों के विपय में है जिन्हे उसने मगघ 
में पाया था । ड़ 

मगध का राज्य एक हजार मील के घरे में था। दीवारों से 
घिरे नगरों की वजाय कस्बो की बस्ती ज्यादा थी। यह देश उप- 
जाऊ, नीचा और नम था इस कारण बस्ती ऊँची भूमि पर थी । 
बरसात में जब सारा देश पानी से भर जाता था, तब लोग नावों 
द्वारा बाहर आते-जाते थे। लोग खुशील, विद्या प्रेमी और बौद्ध 
थे । वहाँ ६५० सघाराम -और १०,००० अद्वतू थे।और दस देच 
मन्दिर थे। 

पाटल्लीपुत्र अब बिल्कुल उजड़ चुका था। केवल नींव ही देख 
पड़ती थी । हैएनत्संग ने अशोक, महेन्द्र, नागाजुन और अश्वघोष 
के यिपय में तथा उन स्तूपो, बिहारों और स्थानों के विषय में जिन 
का सम्बन्ध बुद्ध के जीवन-चरित्र से है, बहुत कुछ वर्णन किया है। 


२६१ दो अमर चीनी बोद्ध-मिल्षु 


इसके बाद हुएनत्संग सम्राद्‌ बिम्बसार और अजांतशत्रु के 
समय की सगध की राजधानी राजगृद से आया, जो अब घधीरे- 
धीरे खण्डहर हो रहा था ओर आबादी बिल्कुतज्ञ कम हो गई थी । 
उसने वहों उस स्थान को देखा, जहाँ पहिली सभा काश्यप के 
सभापतित्व में हुई थी | काश्यप ने उस समय कहा था-- आनंद 
जो निरन्तर तथागत के शब्दों को बराबर सुनता था, सूत्रपिटको 
को संग्रहीत करे । और में ( काश्यप ) घर्मपिटकों को संग्रहीत 
करूँगा |? व्पो-छतु के तीन मास व्यतीत दोने पर त्रिप्रिटक का 
संग्रह समाप्त होगया । 

फिर हुएनत्संग नालन्द के महाविद्यालय में आया, जहाँ कई 
हजार सन्‍्यासी विद्याध्ययन करने थ | उनके विपय में वह लिखता 
है--बवे लोग बढ़े ही योग्य और घुड़िमान सनुष्य थे। भारतवर्ष 
के सब देश उन्तका सत्कार करते और उनके आदेशानुसार चलते 
है। गूढ़ विपयो पर प्रश्नोत्तर करने के दिन काफी नहीं है 
प्रात.काल से लेकर रात्रि तक वे लोग शाखार्थ मे लगे रहते है 
बुद्ध और युवा परस्पर' एक-दूसरे को सहायता देते है। ज्ञो लोग 
त्रिपिटक के प्रश्नो पर शास्रार्थ नही कर सकते, उनका सत्कार नही 
होता और वे त्ज्जा के मारे अपना मेंह छिपाने को विवश होते है 
इसलिए भिन्न-भिन्न देशों से विद्वानों के कुण्ड-के-कुएड अपनी 
शहझ्ञा-समाधान के लिये यहाँ आते हैं और, जो शीघ्रता से शाब्वार्थ 
मे ग्रसिद्धि पाता चाहते है। बहुत-से मनुष्य अपने-को भ्ूठ-मृठ 
नालन्द्‌ के विद्यार्थी बताकर इधर-उघर जाकर प्रसिद्धि पाते है [? 


२६३ ; दो अमर चीनी बोड-मिक्तु 


आजकल्न के भागलपुर के निकट थी । इस राज्य का घेरा ८०० 
मील और भूमि समतल तथा उपजाऊ थी । राजधानी की दीवारे 
दस फीट ऊँची और एक ऊँचे चबूतरे पर थी। 

अन्य कई स्थानों में होता हुआ हुएनत्सग पुम्द्रवा पुन्द्रव्धन 
में आया, जो आजकल का उत्तरी बड्जाह्न है। यह राज्य ८०० 
मील के घरे मे था, उसमे घनी बस्ती थी। बस्ती के बीच-बीच से 
बाग, बग्मीचे, लता, गुल्म, तालाव आदि थे, भूमि चौरस और 
डपजाऊ थी । यहाँ २० मब्जारास और ३०० पुजारी थे, भिन्न-भिन्न 
सम्प्रदायो के लगभग १०० देव-मन्दिर थे। यहाँ नंगे निम्नेन्थ लोग 
सबसे अधिक थे । 

पूव की ओर ब्रह्मपुत्र नदी के डस पार कामरूप का प्रबल 
राज्य था, जिसका घरा १००० मील था। इस राज्य मे आधुनिक 
आसाम, मनीपुर, कवार, मेमनसिह् और सिल्लहट सब सम्मिलित 
थे | यहाँ की भूमि उपजाऊ थी | नारियल और दूसरे फल्ल बहुता- 
यत्त से होते थ। नदियों या वाँध का जल कस्बों के चारों ओर 
बहता था | यहाँ का जलबायु कोमल और लोग इंमानदार थे । बे 
कुछ नाटे ओर पील्ले संग के होते थ, पर वे क्रोबी होते थे। उनकी 
भाषा सध्य भारतवासियों से भिन्न थी | उन लोगो की स्मरणशक्ति 
तेज़ थी और वे लोग पढ़ने मे दत्तचित थे । वे लोग बोद्ध-ध्म को 
नहीं मानते थे, वे देबो की पूजा करते थे। यहां ज्वगभग १०० देव 
मन्दिर थे, वहाँ एक भी बोद्ध-संघाराम नहीं था। राजा यहाँ का 
ब्राह्मण था और उसका नास भास्कर वस्मंन था ओर उसे कुमार 


जहा 


२६७ दो अमर चीनी बौद्धमिन्नु 


में जंगली हाथी रहते थे | यहाँ के लोग यत्रपि जोशीले, इउजड़ 
और अरस॑भ्य थे, पर वे अपनी बात के पक्के ओर विश्वासपात्र थे। 
यद्यपि हुएनत्संग के समय मे कलिग की ऐसी दुरवस्था होगई थी, 
परन्तु पाठकों को स्मरण होगा कि मेगास्थिनीज़ के समय सें कलिग 
का राज्य एक प्रत्र॒ल्ञ महा-साम्राज्य था| कलिंग का राज्य,बंगाल 
से लेकर मोदावरी के सुद्दाने तक समस्त समुद्र-तट तक फैला हुआ 
था । उसकी प्रवल्लता का स्मरण अब तक बना हुआ था। हुुएच- 
स्संग कहता है-- 

“प्राचीन काल मे कलिग राज्य की बस्ती बहुत घनी थी। 
लोगो के कन्धे एक-दूसरे से रगड़ खाते थे | रथ के पहिये की घुरी 
एक-दूसरे रथ की घुरी से टकरातवी थी।” यद्यपि अब कलिंग का 
प्रभुत्व नही रहा था, फिर भी यहाँ की जातियों से एक प्रकार की 
राजकीय एकता थी | 

कलिंग के उत्तर-पश्चिसी जंगलों और पहाड़ियों म होकर कोशल 
का मार्ग था, जो आधुनिक बरार का देश है। इस देश का घेरा 
१००० मील और इसकी राजधानी का घेरा ८ मील था। यहाँ 
वस्ती बहुत घनी थी। यहाँ के लोग जोशीले, बहादुर, लम्बे, काले, 
कट्टर और सच्चे थे। उनमें से कुछ लोग हिन्दू और कुछ लोग 
बौद्ध थे। इन दक्षिणी कोशलों के सम्बन्ध मे जिन्हें अबध के 
ऋशलो से भिन्न समझना चाहिये, हुएनत्संग प्रसिद्ध बौद्ध अन्थ- 
कार नागाजुन और राजा सद्ृह का वर्णन करता है, जिसने एक 
चद्रान को कटबाकर उरामें सह्ाराम बनवाया था। फाहियान 


२६६ ठो अ्रमर चीनी बोढ-मिक्तु 


बियाबान था, चस्तियाँ बहुत कम थीं, जंगल-के-जंगल् सुनसान 
ओर उज्ाड़ पड़े थे। यहाँ के लोग पीलापन लिये हुए काले थे। व 
कट्टर, जाशीले ओर विद्या-प्रमी थे। सेकड़ो प्राचीन मठ उजाड़ 
ओर खण्डहर दो गये थे । केवल्ल ६० सठो में सन्यामी रहते थे । 
यहाँ पर १०० सन्दिर थे और उनऊे बहुत-स पूजन बाल थे। 
हुएनत्संग लिखता हे--“नगर के पूच ओर पश्चिम ओर दो विशाल 
मठ है, जो पूव शिज्षा और अपर शिल्षा के नाम से विख्यात है | 
इन मठो को किसी राजा ने बुद्ध के सम्मानार्थ बनवाया था | उस 
ने चिशाल घाटी में गड़ढ खुदवाया, सड़के वनवायी ओर पहाड़ी 
मार्ग खुलबाय थे ?? 

डा? फर्यूसन सन्‌ १७६६ मे अमरावती में निकले हुए स्तूप 
के विपय मे कहते है--कि यही बह पश्चिमी मठ है | डा० वर्जस 
मठ के पत्थरा पर खुद़े हुए लेखो के आधार पर इस स्तृप को 
दूसरी शताब्दी का निश्चित करते है। 

बढ़े आन्ध्र देश के दक्षिण-पश्चिम में एक चीला का राज्य था 
जोकि ४०० मील के घरे से था। यहाँ बस्ती थोड़ी थी, जंगल और 
उजाड़ होने के कारण डाकू यहाँ खूब लूट मचाते थे | यहाँ के 
निवासी दुराचारी और निदेय थे। 

इसके दल्षिण में ड्राविड़ों का राज्य था। इसका घेरा १२०० 
मील का था। इसकी राजधानी विशाल काद्बीपुर' थी। जो आज 
कल काञ्वीवरम के नाम से पुकारी जाती है । यहां पर १०० संघा- 
राम और १०,००० पुजारी थे | 


२७२ दो अमर चीनी बोड-भिन्नु 


दण्ड न देकर स्त्रियों का कपड़ा देकर निकाल देते हैं, जिससे वह 
स्वयं अपनी झृत्यु का उपाय करे । इनका राजा क्षत्रिय हैँ, उसका 
नाम पुलक्रेशी था। उन दिनों पुलकेशी की कार्य-कुशलता और 
न्याय-शीलता की घाक चौतरफ थी। हुएनत्संग के समय मे यद्यपि 
महाराज शीलादित्य ( द्वितीय ) न पूब से लेकर पश्चिम तक की 
जातियों को विजित किया था, पर एक इसी जाति ने उनको 
आधीनता स्त्रीकार न की । शील्लादित्य न सब दिशाओं से उत्तम- 
उत्तम सेनिको को एकत्रित करके एक प्रबल्ल सना बनाई ओर इस 
वीर जाति की अपने आधीन करने के ल्िय उस पर आक्रमण 
किया | पर यह जाति उसके आधीन नहीं हुई । इस युद्ध मे पुल- 
केशी ने शीलादित्य को हराया ओर मानी मरहठो की स्वतन्त्रता 
को कायम रक्खा। उसी प्रकार हज़ार बष उपरान्त पुल्नकेशी के 
एक उत्तराधिकारी ने उत्तरी-भारत के सम्राट औरंगजैब का सामना 
किया । ओर सरहठों को खोई हुई स्वतन्त्रता और प्रबलता को 
' पुनरुज्जीबित किया । जब मुगल और राजपूतों का पतन होंगया, 
तब भी ये ही मरहठे अंग्रज़ा से लड़ थे । 

महाराष्ट्र देश को पूर्वी सीमा पर एक बड़े भारी पवत पर बने 
हुए विशाल संघाराम का वर्शन करते हुए हुए्नत्संग ने लिखा है--- 
“यह संघाराम एक अन्धकारमय घाटी मे बना हुआ हैं, इसके 
कमरे और दालान चट्टानों के सामने फेल हुए है, प्रत्येक चट्टान के 
पीछे चट्टान और आगे घाटी है।” ये प्रसिद्ध एजेण्टा की गुफाये 
है। वह फिर लिखता है--इसके अतिरिक्त यहाँ एक सौ फीट 


२७३ दो अमर चीनी बोद्ध-मिन्तु 


- “देश की राज्य-प्रणालो उपकारी सिद्धान्तों पर निर्भर होने के 
कारण शासन-रीति सरल है । राज्य की आय चार मुख्य भागों 
में बेटी हुई है। एक भाग राज्य का प्रबन्ध चलाने और यज्ञादि के 
लिये है। दूसरा भाग मन्‍्त्री, प्रधान ओर अन्य राज-कसचारियों 
की आर्थिक सहायता के लिये है। तीसरा भाग बड़े-बड़े योग्य 
मनुष्यों क पुरस्कार के लिये है और चौथा भाग धार्मिक पुरुषों को 
दान करने के लिये है| राज्य-कर बिल्कुल हल्के है। अधिकांश 
लोग भूमि जोतते-बोते हैं, उन्हे उपज का छुठा भाग कर की भांति 
देना पड़ता है। व्यापारी लोग बड़ी दूर-दूर वाणिज्य के लिये आते- 
जाने हैं। नदी-सा्ग तथा सड़के बहुत थोड़ी चेंगी पर खुले हैं। जब 
कभी गज-काय के लिये मनुष्यो की जरूरत पड़ती दे, तो उनसे 
काम लिया जाता है, पर उनकी पूरी मजदूरी दी जाती है |? 

“दैनिक ज्ञोग सीमा-प्रदेश की रक्षा करते हैं ओर वे उपद्गरवी 
लोगो को दण्ड देने के लिये भेजे जाते हैं । वे लोग रात्रि के वक्त 
घोड़ो पर सवार होकर राजमहल के चौतरफ पहरा भी देते हैं । 
सेनिक लोग काय की आवश्यकतानुसार रक्खे जाते है । उन्हे कुछ 
द्रव्य देने की प्रतिज्ञा की जाती है ओर ग्रकट रूप से उनका नाम 
लिखा जाता है। शासकों, मन्त्रियो, दस्डनायकों तथा क्चारियों 
को निवांह के लिये भूमि दी जाती है ।” 

ऊपर के वृत्तान्त से विद्ति होता है कि भारतवर्ष की प्राचीन 
रीति के अनुसार सब कमचारियों को उनकी सेवा के लिए भूमि 
दी जाती थी। हुएनत्संग ने जो राजा की निजी सम्पत्ति लिखी दे 


१३: 

बुद्ध गया 
भारतवर्ष से गया का बोद्ध-सन्दिर बोद्ध-चम का एक सबसे 
घड़ा स्मृति चिह्न है | हिन्दुस्तान में योतो बौद्धों के चार मुख्य 
तीथे स्थान है--(१) कपिल्वस्तु--जहों चुद्ध का जन्म हुआ था, 
(२) बुद्ध गया--जहों बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था, (१)शआ्ञावरती-- 
जहाँ बुद्ध न सबस पहले अपने धर्म का प्रचार किया था, 

(४) कुसीनगर--जहाँ बुद्ध ने निर्बाण प्राप्त किया था । 

इन चारो से बुद्ध-गया का सबसे बड़ा भारी महत्व है । कहा 
जाता हैं कि बुद्ध न अपने निर्वाश के समय अपने समस्त अनु- 
याइयो को यह आदेश दिया कि वह इस स्थान के दशेन करते रहे | 
इस सन्दिर का निर्वाण बुद्ध के २१६ वष बाद सम्राट अशोक 
ने किया था | और मन्दिर को सुरक्षित रखने के लिये उसके चारो 
तरफ एक सजचूत पत्थर की चहारदीवारी बनवा दी थी, जिसके 

खण्डहर अब भी देखन को मिलते है | 
बहुत काल तक तो यह मन्दिर सगध के राजाओं की आघधी- 
नता से रहा । जब मुसलमानों की शक्ति बढ़ी और उन्होने सारत- 
वर्ष पर आक्रमण किया और 'विह।र उनके दखल में आ गया, 
तब १२०० ईंस्त्री में बख्तियार खिलजी ने इस मन्दिर को विध्यंस 
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समय कनिघस साहब ने वहाँ दो पीपल के पेड़ लगा दिये। आज 
बौद्ध लोग उसी पीपल की पूजा करते हैं। 

जब बसा के राजा ने सन्दिर की मरम्मत की आज्ञा ली थी, 
तब शर्ते यह थी कि कोई नया कास शुरू न किया जाय, सिफे 
मरस्मत ही की जाय | सन्‌ १८७७ मे बाबू राजेन्द्रपाल ने बर्मी 
करारीगरों का काम देखने के लिये वीद्ध गया की यात्रा की और 
उनकी रिपोर्ट पर एप्रिल सास में काम बन्द कर दिया गया । 

उसी साल फिर जब ब्मा के राजा अग्रेज़ अफसरो की 
अध्यक्षता मे मरम्मत का काम करने को सहमत होगये तो मि० 
सी० ए० मिल्स की अध्यक्षता में काम शुरू हुआ । सन्‌ १८७६ में 
मि० वर्गलर ने सरकार को बर्मी कारीगरों की लापवांही की 
शिकायत की तो सरकार ने मरम्मत का काम अपने हाथो मे ले 
लिया और उसकी मरम्मत पूरी होगई | इस प्रकार मरम्मत से दो 
लाख रुपया खर्च हुआ । सरम्मत हो जाने के बाद प्रियलन साहब 
ने सरकार से यह पूछा कि यह' सन्द्रि पी० डब्ल्यू० डी० के अधि- 
कार में कब आयगा ? सरकार ने उन्तको जबाब दिया कि सन 
१८८१ ईं० ९ अग्रेल को पी० डब्ल्यू० डी० के अधिकार में ले लिया 
जायगा। ठीक समय पर सरकार ने मन्दिर को पी० डब्ल्यु० डी० 
के अधिकार से दे दिया और तब से यह पी० डब्ल्यू० डी० के 
अधिकार में है । ओर बरावर मरम्मत होती रहती हे । 

इसके बाद जब अनागरिक घर्मपाल ने इस मन्दिर की यात्रा 
की तो उनके मन में धार्मिक विचार पैदा हुए। ओर उनका यह 
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थोड़े दिनो बाद जापान से सिं० ओकाकोग हिन्दुस्तान आये 
और उन्होने मन्द्रि के आस-पास जसीन खरीदकर जापानी विश्रा- 
मागार बनाने की चेष्टा की। उन्होंने बोद्ध-गया मे स्वामी श्रद्धानन्द 
और सविता देवी से वात की और वहाँ एक “जापानी दिदू-संघ” 
खोलने का विचार किया | सरकार को यह बात मालूम हुई और 
उसने जाना कि इसमें एक महान्‌ राजनेतिक पड़यन्त्र हे तो उससे 
बौद्धो को वहाँ से निकालने का हुक्म दे दिया | 

लाडे करन वायसराय थे, उन्होंने एक कमीशन नियत किया, 
जिसके सदस्य जस्टिस सुरेन्द्र नाथ ओर हरप्रसाद शाख्री थे 
शास्री जी ने बोद्धों के पक्ष मे ओर मि० जस्टिस ने विपक्ष से मत 
दिये | रिपोर्ट पर सरकार ने बीद्ध-गया से बौद्धों को निकलने का 
हुक्म दे दिया । ओकाकोरा का विचार ज्यो-का-त्यो रह गया | 

इसके बाद महन्त ने सन्दिर पर दीवानी मुकदसा दायर किया 
और उन दोनो विश्रासागार के कमरो पर से भी बौद्धों का अधिकार 
हट गया और सारे मन्दिर पर महन्त का अधिकार हो गया । 

इस वक़्त मन्दिर पर महन्त ही का अधिकार है, ओर इसमे 
कोई शक नही कि उनकी पूजा विधि बौद्धो की पूजा-बिधि से भिन्न 
है। बौद्धों को वहाँ पूजा करने से रोका जाता है । 

यद्यपि साम्प्रदायिकता का जमाना नहीं है फिर भी यह वास्त- 
बिक बात है कि वह मन्दिर बौद्धो का है, अतः उस पर बोड़ों ही 
का अधिकार होना चाहिये। वहाँ प्रति वर्ष सेंकड़ों बकरे काटे जाते 

. हैं और चिड़ियों का शिकार किया जाता है । 


श्ष्प्र नालमन्दा [वश्व-विद्यालय 


बीसवी विक्रमीय शताबिद के प्रारंभिक काल से इसके कुछ प्राचीन 
चिह्ों के दशन हुए। ज्योही प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनत्संग को 
यात्राओं का विवरण प्रकाशित हुआ, त्योही विद्वानों को इसके 
महत्व का अनुभव हुआ। विक्रम-सम्बत्‌ १६१८-१६ से कनिघस 
साहब की खोज के प्रभाव से,मालूम हुआ कि जहाँ इस समय पदना 
ज़िले का 'बड़गाँव' नामक आस है, वही प्राचीन नाजन्दा बसा 
हुआ था। फिर क्या था, वहाँ चीन, जापान, तिव्बत, बसा, सिहल 
आदि देशों के ,तीथयान्नी आने लगे | इसके वाद ही लन्दन की 
रायल एशियाटिक सोसाइटी” ने हिन्दुस्तान के पुरातत्व-विभाग 
द्वारा बड़गॉब? मे खुदाई का प्रबन्ध कराया और प्रान्तीय संग्रहालय 
में वहाँ से प्राप्त हुई सभी चीजो को सुरक्षित रखने की अनुमति 
दी | सम्बत्‌ १६७२ से यहाँ खुदाई शुरू करने के लिये प्रसिद्ध 
पुरातत्वन्न डाक्टर स्पूनर भेजे गये। तब से आज तक खुदाई 
का काम जारी है और अभी इसके पूरा होन मे कई साल लगेगे | 
इस खुदाई से यहाँ की इमारतों की भव्यता प्रक्रट होती हैं। कई 
बहुमूल्य चीजे मिलती जा रही हैं । इस प्रकार भारतवर्ष के बोड्ध- 
कालीन इतिहास को पूर्ण करने की चहुत सी चमत्कारपूर्ण सामग्री 
उपलब्ध होती जा रही है । 
नालन्दा' की खोज 

बड़गाँव” राजगह से लगभग आठ मील उत्तर की ओर है। 
पदना जिले के बिहार शरीफ क़रबे से लगभग छ. मील दक्तिण हें। 
बस्तियारपुर बिहार लाइट रेलवे के नालन्दा नामक स्टेशन से यह 
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कुछ जाँच-पड़ताल भी की है । आपका तो यह अनुमान है कि 
यथाथ में नानन्दाः ही असल 'नालन्दा! है। 'बड़गाँव” तो नालंदा 
हो ही नहीं सकता । “बड़गाँव” जिसकी व्युत्पत्ति त्राएडले साहब ने 
बिहार ग्राम से बतलाई है, स्कन्दगुप्त द्वारा स्थापित बिहार ग्राम 
है। यहाँ के संघारामो के संस्थापक वही होंगे । किन्तु यह अभी 
अनुमान-ही-अनुसान है । इस सम्बन्ध में जो कुछ सामभ्री मिल 
सकी है, बह बोनेट साहब के पास जाँच के लिये भेजी गई है । 
देखे, वे किस निर्णय पर पहुँचते हैं। असल में जब तक इस भाग 
में खुदाई न हो, तब तक निम्चयात्मक रूप से कुछ कहना सम्भव 
नही है। जो हो, नानन्द्‌ के 'नालन्दा? होने की सम्भावनाये विश्वास 
रखते हुए भी हम यह सानने को तैयार नहीं कि बड़गाँव नालन्दा 
है ही नहीं। हम यह जानते है कि 'नालन्दा” महाबिहार में दस 
हज़ार विद्यार्थियों के रहने का प्रबन्ध था। यह सम्मव नही कि 
इतने अधिक विद्याथियों के रहने का स्थान, एक-डेढ़ मील में ही 
सीमित हो | उसके लिये चार-पाँच सील या इसस भी अधिक 
विस्तार का होना सम्भव है। इस प्रकार यदि निश्चयात्मक रूप से 
भी यह सान लिया जाय कि नानन्द! से ही नालन्दा' बसा हुआ 
था, तो भी उसके विस्तार का बड़गाँव” तक पहुँचना असम्भव 
नहीं हो सकता । नालन्दा, असल मे, बहुत विस्तृत प्रदेश था । 
और '“बड़गॉव” निस्सन्देह उसका एक अन्तस्थ भाग था । इसमे 
भ्रम या तक की कोई गुंजायश नहीं। इसके अनेक श्रमाणों मे 
सचसे घड़ा प्रमाण तो यह है कि कनिंघसम साहब की खोज के 
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हमे हुएनत्संग; इत्सिंग, बरकुंग आदि चीनी यात्रियों तथा तिब्बत्ती 
तारानाथ” के विवरणों से ही विशेष सहायता मिलती है । और 
अब तो खुदाई से बहुत-से ऐसे शिलालेखादि भी मिले हैं, जिनसे 
महाबिहार-सम्बन्धी कई बातों पर प्रचुर प्रकाश पड़ता हे। श्री 
महावीर स्वासी तथा उनके एक श्रेष्ठ और प्राचीन शिष्य इन्द्रभूति 
के सम्बन्ध के कारण जैनी लोग भी अब उस स्थान को तीथ 
समभते हैं। 'सूत्रकृतांग” सरीखे कुछ जैन-प्रन्थो मे नालन्दा का 
अच्छा वर्णन है, जिससे मालूम होता है कि इसबी सन के पहले 
भी नालन्दा बहुत समृद्ध और समुन्नत नगर था। कल्पसूत्र में 
लिखा है कि यहाँ भगवान महावीर स्वामी ने चातुर्मास्य बिताया 
था | इतना ही नहीं, भगवान, बुद्ध ने 'संपसादनीयसुत्त”ं और 
'केबद्धसुत्त' का प्रवतेन नालन्दा मे ही किया था। हुएनत्संग ने 
लिखा हें--इस स्थान पर एक प्राचीन आम्रवाटिका थी, जिसको 
४०० व्यापारियों ने दश कोटि मुद्रा मे मोल लेकर बुद्धदेव को 
समरपित कर दिया । नालन्दा के 'लेय' नामक एक निवासी के धन, 
जन, यश और वैसव की बड़ी प्रशंसा थी। यहाँ के 'केवद्ध/ नामक 
एक धनी सज्जन को हम भगवान्‌ बुद्ध के सामने नालन्दा के प्रभाव 
ओर पवित्रता की बड़ी बड़ाई करते हुए पाते हैं। “आनन्द” के सत 
से तो नालन्दा पाटलिपुत्र से भी बढ़कर था, क्योंकि नालन्दा ही 
भगवान्‌ बुद्ध के निर्याण के लिये उपयुक्त स्थान था, पाटलिपुत्र 
नहीं। इससे नालेन्दा के पाटलिपुत्र से अधिक प्राचीन और श्रेष्ठ 
होने का परिचय मिलता है। फाहियान के अनुसार सारिपुत्त का 
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मिला है। फाहियान ने (सन्‌ ६५८ के लगभग) नालन्दा का कोई 
उल्लेख नही किया है । उसने नात्नो' नामक एक स्थान का जिक्र 
किया है, जिसे कुछ लोग “नालन्दा? का ही रूपान्तर सममत्ते हैं | 
जो हो, यह तो स्पष्ट है कि उस समय नालन्दा में कोई ऐसा विशेष 
महत्व न होगा, जो फाहियान को,आकृष्ट करता । विक्रम की सातवी 
सदी (सम्बत्‌ ६८७-७०३) से हुएनत्संग आया था। उस समय 
नालन्दा महत्व और ख्याति की पराकाष्ठा को पहुँचा हुआ था, इस 
बात के आधार पर यह अनुमान किया जाता है कि नालन्दा महा- 
बिहार की स्थापना फ्ाहियान के आने के बाद और हुएनत्संग के 
आने के पहले हुई थी--पाँचवीं और सातवीं सदी के बीच में । 
कनिंघम और स्पूनर ने पाँचवीं इसवी सदी के सध्य में इसकी 
स्थापना का समय निश्चित किया है। सगध के राजा बालादित्य, 
जिन्होने नालन्दा मे एक उच्च बिहार का निर्माण कराया था। 
हृणाधिपति मिहिरकुल के समकालीन थे। मिहिरकुल सम्वत्‌ 
४७२ (सन्‌ ५१४ ३०) में राज्य करता था। इसलिये बालादित्य का 
भी समय यही हुआ । विसेन्ट स्मिथ के अनुसार बाल्ादित्य का 
भी राज्य काल सन्‌ ४६७ इ० से ४७३ तक होना चाहिये | बाला- 
दित्य के पहले उनके तीन पूवजो ने भी यहाँ संघाराम बनबाये थे, 
ओर उनमें शक्रादित्य सर्व प्रथम थे। इस तरह नालन्दा-महाबिहार 
की स्थापना का समय विक्रम की पाँचवीं सदी के उत्तराद्ध में जान 
पड़ता है। पर मेरा अनुमान तो यह है कि नालन्दा में बुद्ध के 
निवांण के कुछ समय बाद विश्व-विद्यालय की न सही, पर किसी 
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नाम को गुप्त-वंशीय प्रसिद्ध राजाओं का नामन्तर सिद्ध किया है 
उनका समीकरण इस प्रकार है । 


शक्रादित्य कुमारगुप्त (प्रथम) 
बुद्धगुप्त-राज स्कंद्गुप्त 
तथागतगुप्त-राज पुरगुप्त 
बाल्ादित्य-राज नरसिह गुप्त 

(१) मुप्तवंश 


यद्मपि विद्वानों ने अभी इस समीकरण पर विशेष विचार 
नहीं किया है, तथापि इसकी सत्यता पर हमे सन्देह|नहीं | कम-से- 
कम यह तो सब को मानना पड़ेगा कि बालादित्य राजा और कोई 
नहीं नरसिंह गुप्त ही थे । नरसिंह गुप्त की मुद्राओ में बाल्ादित्यकी 
उपाधि है | इसी तरह शक्रादित्य का प्रथम कुमार शुप्त होना सवंधा 
सम्भव है। कुमार गुप्त की सुद्राओं पर महेन्द्रादित्य की उपाधि 
अद्वित है। “महेन्द्र और शक्र” का अथ एक ही है| अतएव 
शक्रादित्य सम्भवतः कुमारणुप्त (थम) के सिवा ओर कोई न थे। 
आचाय बासन के “काव्यालंकार सूत्रवृत्ति” में कुमार गुप्त के 
विद्यानुराग का उल्लेख है। उनके समय में गुप्तों का पराक्रम बड़ा 
प्रखर था । अतएवं उनका नालन्दा महा-बिहार जैसे विद्या-केन्द्र 
का प्रथम स्थापक होना कोई आमख्यय की बात नहीं। उनके बाद 
उनके चंशज राजा मालन्दा की श्रीवृद्धि और संरक्षण में दत्त- 
चित्त रहे | शुप्वंशी राजाओं का समय भारतवप् का स्त्रणे युग 
फहा जाता हैं । उस समय देश बड़ा उन्नत और समृद्ध था। ऐसे 
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गे 


नहीं कि उन्होंने कन्नौज राज्य 'फी चतुर्दिक विस्तृत किया और 
बौद्ध-धर्म में पुनें! जागृति उत्पन्न को, इतिहास में उनकी ख्याति' 
का मुख्य कारण यंहे भी” है कि उनकी नीति बहुत ही उदार और 
हितकारी थी--उन्होने विद्वानों को सम्भान बेंढराया, अपनी प्रजा 
में शिक्षा का प्रचार किया। प्रसिद्ध चीनी यात्री' “हुएनव्वॉँग? के 
अनुसार हर, भूमि-कर का चतुर्था श तत्कालीन उर्ूँच-कोटि के 
विद्वानों, प्रन्थकर्ताओं तथा धार्मिक नेताओं को पुश्स्कैत करे के 
लिये प्रथक्‌ रखते थे। इस प्रकार राज! से प्रतिष्ठा पाकर उने लेगिों 
के उत्साह की वृद्धि होती थी-वे दत्तचित्त होकर पूंण ज्ञान प्राप्त 
करने ही में अपना कालक्षेप करते थे। जिसका उल्लेंख 'हुरली'-' 
रचित ह्ानच्वॉग के जीवन-चरित्र से यह भी बविदित होता है कि' 
हपे ने जयसेन के पांडित्य से प्रसन्न होकर उसको उड़ीसा के अस्सी 
नगरीं का कर प्रदान किया था | किन्तु धन्य है ज॑यमेत्त का. 
आतत्याग कि उसने इस प्रचुर सम्पत्ति को भी अस्वीकृत कर 
दिया । उस सर्भेय जंयसेन' की कीर्ति पताका, उसकी'विंहतत्ता और' 
धर्मनिष्ठा के कारण समस्त'बौद्ध-संसार में फहरों रही थीं।' ' 
'हथे! न्ालन्दा-विश्वविद्यालय के भी संरंक्षक थे। बहाँ पर 
उन्होंने एके सुन्दर "मन्दिर को निर्माण कराया, जीं पीतल 'की 
चादरों से आच्छादित था | नालन्दा विश्वविद्यालय उसं समय सब 
विद्याओं का केन्द्र था| उसकी मर्यादा इतनी बंढ़ी-चढ़ी थी कि 
उसके प्रति-डदारता प्रदर्शित करने के हेतु राजाओं में प्रायः श्रति- 
स्पर्धा हुआ करती थी। हुएनच्वाँग का जीवन चरित्र हमे यह बंताता ' 


४ 
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ब्योति को जागृत करना था। उसकी सफलता का परिचय उसके 
कुछ स्नातकों के नामोल्लेख ही से भत्ी-भांति मित्र सकता है । 
उन स्नातकों में धर्मपाल, गुणमति, स्थिरमति, चन्द्रपालादि ऐसे 
प्रगाढ़ परिडत थे कि उनकी बुद्धि के चमत्कार तथा सदाचार से 
समस्त बोद्ध-संसार गौरवान्वित था | नालन्दा की कीर्ति यहाँ तक 
चतुर्दिक फेल गई थी कि जो कोई अपने को इसका स्नातक बताता 
वह सबंत्र सम्मानास्पद समझा जाता था। 

हषवर्धन स्वय कई प्रख्यातः विद्वानों के संरक्षक थे | इस बात 
से भी हम ज्ञान सकते हैं कि साहित्य मे उनकी/ कितनी अभिरुचि 
थी। उनकी सभा के मातंण्ड वाणभट्ट' थे, जिन्होने अपने संरक्षक 
की प्रशस्ति में 'हषचरित्र' नामक ग्रन्थ लिखा है | वाणश॒भट्ट रचित 
ओर भी कई ग्रन्थ हैं--चण्डीः शवक, कादम्बरी और पावती-परि- 
णय | आश्रय की बात है कि कादम्बरी तथा हषचरित्र दोनो 
फथाओं को वाणभट्ट अपूर्ण छोड़ गये | पश्चात्‌ वाणभट्ठ के पुत्र 
भूपण भट्ट ने--जहाँ कौंदम्बरी के शोक का वर्णन करना है, वहाँ 
से लेकर अन्त तक इस कथा की समाप्ति की | भाग्यवश भूषण 
भट्ट भी एक उद्धट विद्वान था, इसलिये उत्तराड की शेली और 
भाषा पूर्वाह्न ही के अंनुरूप है। वस्तुंतः अनुकरण इतना उत्तम है 
कि दोनों एक ही लेखक के लिखें मालूम होते हैं । 

हुए के साहित्य दुल्ल का दूसरा रहस्य मयूर कवि था | तत्का- 
लीन साहित्य भण्डार में--सूर्यशतक, उसकी प्रधान ऋृति है | इस .... 
के पूर्व उसने “मयूरशतक” लिखा था। इन' दोनो के क्रम 
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(३) पालवंश 


हषवर्धन के बाद नालन्दा-महाबिहार का संरक्षण प्रधानतः 
पालवंशी राजाओं द्वारा होता रहा, पाली के आधिपत्य का 
सूत्रपात आठवीं इसबी सदी के आरम्भ से होता है । उस समय 
से बारहवीं सदी तक विश्वविद्यालय उन्ही के संरक्षण में रहा। 
खुदाई मे पालवंशियो की कई मुद्राये मिली है | देवपाल के शित्ा- 
लेख से मालूम होता है कि उन्होंने वीरदेव को प्रधानाध्यक्ष बनाया 
था। पालवश के प्रथम राजा “गोपाल” (प्रथम) ने (इं०सन ७३०- 
७६६) ओदंतपुर मे एक बिहार की स्थापना की और धर्मपाल ने 
(३० सन्‌ ७६६-८०६) विक्रमशिला मे एक दूसरे बिहार की स्थापना 
की | फिर भी नालन्दा महाबिहार को इन पालवंशी राजाओं से 
समुचित सहायता मिलती गई | इन राजाओ के ऐसे शित्षा लेख 
मित्रे है, जिनमे विश्वविद्यालय के लिये दिये इनके दानो का उल्लेख 
है। “अष्ट साहख़रिका प्रज्ञापालिका” की एक प्रतिलिपि इस वंश 
के अन्तिम राजा “गोविन्द्पाल” का नाम भी नालन्दा से सम्बद्ध 
है। अष्ट साहसख़रिका प्रज्ञापालिका” की एक प्रतिलिपि नालन्दा मे 
गोबिन्दपाल के चौथे वर्ष ((० सन्‌ ११६४) में तैयार हुई थी । इस 
फे थोड़े ही दिन बाद मुसलमानों के हाथ से इस विशाल्न-विद्यालय 
का ध्वंस हुआ । इसके बाद फिर एक बार इसे पुनरुज्जीबित करने 
की चेष्ठा का उल्लेख है । पर वह चेष्टा विफेल हुई। अन्त में 
कुछ तीर्थिको ने आग लगा कर इसे जला डाला | 
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जाते हैं। पर जो हो, हुएनत्संग के समय से नालन्दा का नाम दिग- 
दिगन्त में व्याप्त हो गया था । इसकी उज्ज्बल्न कीर्ति कौसुदी विश्व- 
विस्तृव हो चली थी । इसके यश सौरभ से आक्वष्ट होकर ही सुदूर 
देशों से हजारों यात्री ओर विद्यार्थी यहाँ आते थे । उन दिनो रेल 
नथी। मार्ग में बीहड़-से-बीहड़ स्थल थे। डाकुओ ओर वन्य- 
जन्तुओ का भय था। इत्सिंग और हुएनत्संग के विवरणों को 
पढ़ने से यह पता लगता है कि फैसी-केसी कठिनाइयों को पार 
करके वे यहाँ पहुँच थ ।बैसे दिनों मे दारुण कष्टों और विध्नो का 
सासना करते हुए, विदेशियों के दल-के-दूल का यहाँ आना 'नालन्दा 
की महत्ता का द्योतकु है । उस महत्ता को सुरक्षित रखने का श्रेय 
चीनी यात्रियों को है, जिनके यात्रा-विवरण हमारे इतिहास के रत्न 
हैं। हुएनत्संग, इत्सिंग, कि-है, बुकेंग आदि की यात्रा ध्षतान्तो में 
हमे नालन्दा की शिक्षा पद्धति आदि का बड़ा ही रोचक विवरण 
मिलता है। 
प्रवेशिका-परीक्ञा ओर शिक्षा-पद्धति 
नालन्दा की शिक्षा-प्रणाली कितनी उच्च-कोटि की थी, इसका 
कुछ अनुमान हम हुएनत्संग के दिये हुए द्वार पणिडत से कर सकते 
हैं। हम कह चुके हैं कि विद्यालय के चारों' ओर, मध्यभारत के 
किसी राजा की “जो सम्सवतः हर्पवर्धन ही थे” बनवाई हुईं, एक 
उची ग्राचीर थी । उसमे केवल एक ही द्वार था। उस द्वार पर 
एक प्रकाण्ड विद्वान द्वार परिडत रहता था| वह उन नये विद्या- 
थिंयों की परीक्षा लेता था, जो विद्यालय में दाखिल होने के लिये 
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तत्काल्लीन कुलपति प्रधानाचार्य शील भद्रर तो सभी विषयोके पार- 
दर्शी थे। हुएनत्संग ने यहां आकर इन्ही का शिष्यत्व ग्रहण किया 
था। पुनः इत्मिज्ज के विवरण से पता चलता है कि यहाँ शिक्षा के 
दो विभाग थे । प्राथसिक और उच्च । प्राथमिक शिक्षा मे सब से 
पहले व्याकरण पढ़ना पड़ता था। उसके चाद्‌ क्रम से हेतुविद्या, 
अभिवमे कोप और ज्ञातकर का अध्ययन करना पड़ता था। इस 
प्रकार प्राथमिक शिक्षा समाप्त कर लेन पर विद्यार्थी उच्च शिक्षा 
प्रहण करने के योग्य होते थे। तब उन्हे बिद्वान अध्यापकों के साथ 
सम्भाव्य प्रश्नो पर शास्षाथ करके ज्ञानाजेन करना पड़ता था। 
इस तरह जब उन्तकी शिक्षा समाप्त हो जाती थी तब वे राजसभा 
में जाते थे; वहाँ अगनी विह्वत्ता का परिचय देकर किसी राजकीय 
पद पर नियुक्त होते अथवा भूमि आदि का दान पाते थे । प्रखर 
प्रतिसा वाले चिद्वानो की स्पृति-रक्षा के लिये उनका नाम प्रभुख 
एवं उच्च द्वारो पर धबल वर्णों मे अद्धित कर दिया जाता था। 

परन्तु जिन लोगो की प्रवृत्ति अधिक विद्या प्राप्त करने की होती 

थी, वे और काम न करके अपने अध्ययन का क्रम पूर्वबत रखते 

थे। उन्हे बदो और शाझ्लों का भी अध्ययन करना पड़ता था। 

गुए और शिष्य का सम्बन्ध आदर्श था। परस्पर वार्ताज्ञाप मे 

गुरुओ से शिष्यो को निरन्तर अमूल्य उपदेश मिला करते थे | 

हुएनत्संग न लिखा है कि सारा दिन ज्ञान-चर्चा और बाद-विवाद 
पथ गृह प्रश्नों के समाधान मे बीतता था | 
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उनका चरित्र शुद्ध और जीवन तपस्थामय था । छात्रावास की 
कोठरियों मे उनके सोने को लिये जो पत्थर के संच बने हुए हैं वे 
इस ढग के हैं कि उन पर शायद ही कोई सुख की नींद सो सके ? 
निश्चय ही वे जान-बूककर ऐसे बनाये गये थे | उनसे यह स्पष्ट 
बिद्त होता हे कि वहाँ विद्यार्थी जीवन में “ान-निद्रा” के आदशे 
का किस प्रकार पात्नन किया जाता था| संघाराम की एक-एक 
कोठरी में एक-एक विद्यार्थी के रहने का प्रबन्ध था | उसीमें उनकी 
चीज़े रखन तथा सोने की भी व्यवस्था थी । विद्या्य में ऐसे सौ 
मंच बन हुए थे, जिन पर गुरु बेठकर शिष्यों कोशशिक्षा देते थे । 
वाद-विवाद के लिये बड़े-बड़े कमरे बने हुए थे, जिनमें दो हज़ार 
मिन्ु एक साथ बेठ सकते थे | ज्योतिर्विद्या की पढ़ाई के लिये ऊँचे- 
ऊँचे मानमंद्रि बन हुए थे । 


विद्यालय के आय-व्यय आदि का प्रबंध 


वह विशुद्ध निःशुल्क शिक्षा थी। बिना किसी तरह के खर्च के 
ही विद्यार्थियों की देनिक आवश्यकताये पूरी हो जाती थीं। हुएन- 
संग ने लिखा है कि देश के तत्कालीन राजा ने एकसो गाँवों का. 
फर विद्यालय के लिये अलग कर दिया था | यह राजा सम्भवतः 
“हें? ही होगा। हे के सम्बन्ध में हुएनत्संग ने लिखा है-- 
“जब हे ने संघाराम सें बुद्ध-प्रतिसा बनवाने का निश्चय किया, तब 
उन्होंने कहा, मे अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिये प्रति दिन संघ 
के चालीस भिज्लुको को भोजन कराऊँगा। इसके अतिरिक्त उक्त 
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पुस्तकालय 


विद्यालय सें एक बहुत विशाल पुस्तकालय भी था। इसके लिये 
यहां के “धम्मगंज” नामक स्थान मे तीन भव्य भवन बने हुए थे, 
रहसागर, रज्ञद्धि और रत्नरंजक । इनमे रह्नद्धि नौ खण्ड का 
था। इन खण्डो मे असंख्य पुस्तक सजी रहती थी । पुम्तकालय 
में बोद्ध-धर्म ग्रन्थों की प्रतिलिपि तैयार करने के लिये अनेक भिक्लु 
नियुक्त थे। दूर-दूर देशो के विद्वान भी आवःर यहां के ग्रन्थों की 
प्रतिलिपि ले जाया करते थे | हुएनत्संग यहां दो वप रह कर ६५७ 
प्रन्थो की प्रतिलिपि तैयार क़रके अपने साथ ले गया था । इत्सिंग 
भी अपने साथ कोई ४०० पुस्तको की प्रतिलिपि ले गया | नालन्दा 
के हस्तलिपिकार अपनी तैयार की हुई हस्तलिपि मे अपने नाम के 
साथ-साथ तत्कालीन राजा के राज्यकाल का भी उद्लख कर देते 
थे। यही कारण है कि नालन्दा की जो हस्त-लिखित पुस्तके आज 
कल यत्र-तत्र मिल जाती है, उनके समय का बोध सुगमता से हो 
जाता है। ऐस मिल जाने वाले अ्न्थों मे कितने ही पाल-कालीन 
होते हैं। इससे मालूम होता है कि उस समय बहुत से ग्रन्थों की 
प्रतिलिपियाँ तैयार की गई थी । नालन्दा के कई हस्त-लिखित प्रथ 
आज केम््रिज और लन्दन के पुस्तकालयो मे सुरक्षित है । 


महाविद्यालय के कुछ प्रसिद्ध विद्यन 


नालन्दा-महाबिहार में विद्या के सभी साधन विद्यमान थे। 
श्सीलिये यहाँ से एक-से-एक दिग्गज विद्वान निकलते थे, जो केवल 
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समयह*के कुछ ऐसे ही विद्वानों का भी पत्ता लगता है। यथा--वीर- 
देव, जिन्हे देवपाल ने नालन्दा का प्रधानाचार्य बनाया था। पूर्वोक्त 
हिज्लसा नामक -स्थान में देवपाल का एक शिलालेख सिला है, 
जिसमे मंजुश्रीदेष नामक एक अन्य विद्वान का भी उल्लेख हे। 
नयपात ( १०१४ ६० ) के समय में नालन्दा महाबिहार के प्रधा- 
नाचाय “दीपंकर श्रीज्ञान” थे, जिन्हे भोट के राजा की प्राथना के 
अनुसार बहाँ जाना पड़ा था नालन्दा के और भी कई परिडतों 


ने बाहर जाकर छान का आलोक फेलाया था। इनका वणन करते 
ए इत्सिंग ने लिखा है कि ये सभी समान रूप से प्रसिद्ध थे | 


धार्मिक आदश और महाबिहार के विशिष्ट मन्दिर 
आवास भवन आदि 

नालन्दा महाबिहार का धार्मिक आदश बोद्ध-धर्म का महायान 
सम्प्रदाय था । यहाँ सवास्तिवाद की प्रधानता थी । हुएनत्संग के 
समय से यह विद्यालय तान्त्रिक मत का केन्द्र हो रहा था। नालन्दा 
सहाबिहार की यह बहुत बड़ी खूबी है कि यद्यपि वह सर्वतोभावेन 
बौद्ध विद्यालय था, तथापि सान्प्रदायिक असहिष्णुता बहाँ लेशमात्र 
न थी। वहाँ बोद्ध-मूर्तियो के साथ शिव-पाचंत्ती आदि हिन्दू देव- 
देवियों का पाया जाना इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है | पाठकों को 
यह जानने की उत्सुकता होगी कि इतन अधिक परिडतो और 
विशार्थियों के रहने का क्या प्रबन्ध था। अध्यापको और छात्रो के 


रदन के लिये वहाँ एक-से-एक विस्तृत, विशाल और दर्शनीय भचन 
घन हुए थे। 
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ऊपर हजारो रंगो में प्रतिविम्बित प्रकाश--ये सब मिलकर एक 
दृश्य की भीवृद्धि करते हैं। 
वस्तु तथा पूर्ति-कला 
नालन्दा की वस्तु तथा मूर्ति-कला के सम्बन्ध में कुछ कहे 
बिना यह विवरण अधूरा रह जायगा। यहाँ के भवनों की छेकन 
([.8ए००८, 0870) में इतना सौष्ठव है कि आज खोदकर निकाले 
गये भम्नावशेषों की दशा में भी उन्हे देखकर हृदय आनन्दित हो 
उठता है और उनके बनी हुई दशा का चित्र आप-ही-आप आँखों 
के आगे खिच जाता है। एक के बाद एक भवन यहाँ के स्थापति 
इस खबी से बनाये गये हैं, मानो सारे विद्यापीठ का नक्शा उन्होंने 
पहले ही से सोच रक्खा हो । कोई भी इमारत ऐसी नहीं है, जो 
बेजोड़, बेमेल वा कुठार मालूम पड़ती हो । जिस भवन-माल्िका 
के निर्माण मे, एक सहख्र व्ष का लस्बा समय लगा हो, वहाँ ऐसे- 
सोष्ठव का निर्माण पहुँचे हुए शिल्पियों के ही मस्तिष्क का काम 
है। नालन्दा की खुदाई के पहले भारतीय स्थापल्य के इतिहास के 
विद्वानों का मत था कि इमारतों मे कमानियों, डाटों ( 87८४९६ ) 
का प्रयोग भारत ने अरब से सीखा है, पहले से भारतीय वास्तु 
शिल्पी कमानी के सिद्धान्त से अनभिज्ञ थे। किन्तु नालन्दा के 
उद्‌घाठित होने पर यह अनुमान निर्मल सिद्ध हुआ | 
आज जो चार प्रकार की कमानियाँ--अथोत्‌ गोल, कुबड़ी 

नोकदार और ससमथल्--भवनों के निर्माण में व्यवह्वत होती हैं 

” चारों ही के नसूने यहाँ की इमारतों में मिलते हैं। यहाँ की इसा- 
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के निदर्शन में तो ये अद्वितीय है, अर्थात्‌ कल्ा का वास्तविक 
उद्देश्य-- हृदय में लोकोत्तर आनन्द का डद्बोधन” इनके द्वारा 
पूर्णतः सिद्ध होता है।.._ 
कूप और जलाशय 

हुएनत्संग ने नालन्दा के एक विशाल कूप का वर्णन किया है। 
खुदाई में भी एक अठमहल्ला सुन्दर कुआँ मिला है। इस कुएँ को 
देखकर हम इसका जल पीने का लोभ सेवरण न कर सके। वास्तव 
में जल सुस्वादु और निर्मल है | कई प्राचीन जलाशय अब भी 
यहाँ की शोभा बढ़ा रहे हैं । एक तालाब तो ऐसा है, जिसमे स्नान 
करने से लोगो का ऐसा ही विश्वास है. कि कुछ्ठ-रोग दूर हो जात 
है। कम-से-कम एक ऐसे सज्जन को तो हम स्वयं जानते है, जिन 
का बढ़ा हुआ कुछ-रोग केवल इस तालाब मे नित्य स्नान करने से 
छूट गया । शरदू-ऋतु में ये जलाशय विकसित कमलों से विभूषित 
होकर अत्यन्त मनोहर देख पड़ते हैं। 

प्रहार और संहार 

नालन्दा के संघारामों को देखने से जान पड़ता है कि उन पर 
हृद्यहीन शत्रुओं के अनेक प्रहार हुए थे | कुछ मन्दिर और 
आवास प्राचीन भम्नावशेषों के ऊपर बने सालूम होते हैं | नालन्द 
महाविद्ार पर प्रथम आघात सम्भवतः बाल्ादित्य (नरसिह गुप्त) 
के शत्रु “मिहिरकुल” का हुआ होगा । बालादित्य-राज ने इमारतों 
को फिर मरम्मत करा दी होगी । दूसरा अहार “शशांक? का हुआ 
होगा । इस बार मरस्मत हर्षवर्धन ने कराई होगी। 
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किसी राजा के मन्त्री “कुकटसिद्धिश ने एक और सन्दिर का 
तर्माण किया । एक समय जब उसमें धर्मोपदेशई हो रहा था, दो 
द्रिद्र तीर्थंक वहाँ आ पहुँचे । कुछ दुष्ट चंचल भिक्षुको ने उ्त पर 
अशुद्ध जल फेंककर उनका अपमान किया। इससे वे क्रद्ध हो 
गये । वढुपरान्त बारह वर्ष तक सूर्य की उपासना करके उन्होने 
एक यज्ञ का अनुष्ठान आरस्भ किया ओर महाबिहार के मन्दिरों 
आदि पर यज्ञादि के धधकते हुए चेले और अंगारे फेककर उन्हे 
भस्म कर डाला। खुदाई में जो मन्दिर आदि निकल रहे हैं, उनमे 
जलाये जाने का स्पष्ट प्रमाण मिल रहा है । बालादित्य के शिद्या- 
लेख से भी इस बात की सत्यता सिद्ध होती है । उस शिलालेख 
में अम्निदाह के बाद एक सन्दिर के मरस्मत किये जाने का उल्लेख 
है। नालन्दा मे प्राप्त जले हुए चावल के कण भी इस बात की 
स्पष्ट सूचना देते है। सम्भव है कि चावल के इन कणों में हुएन- 
स्संग द्वारा प्रशंसित उस 'महाशील” चावल के कण भी हों, जो 
उसे अन्यान्य वस्तुओं के साथ प्रति दिन मिलता था | उस चावल 
के कण भी पुष्ठ होते थे । 

भाव तो बहुत ही सुगन्धित और चमकीला होता था । बह 
चावत्न केवल मगध में ही होता था और राजा-महाराजाओं तथा 
धार्मिक महात्माओ को ही मित्रता था। इसी लिये उसका नाम 
“महाशीत्ष” पड़ा था । 

उपसंहार 
तालन्दा-सहाबिहार के उदय और अस्त की कहानी संक्षेप में 
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बोद्ध-धर्म का अस्त 
बोद्र-घर्म के लोप की कथा एक बहुत ही आश्चर्यजनक है | यह 
बात समझ में नहीं आती कि जो बौद्ध-धर्म ४०० वर्षो के अन्दर 
लगभग सारे एशिया के अन्दर फेल गया, बह एकाएक केसे लोप 
हो गयः | परन्तु वास्तव में देखा जाय तो हमे मालूम होगा कि 
बोद्ध-धर्म का लोप नहीं हुआ, घल्कि उसका रूप बदल गया । यह 
तो हमको मासना ही पड़ेगा कि जिस समय वौोद्ध-बर्म लगभग 
समस्त एशिया भे फेल्ल गया था, उस समय भी हिन्द्र-धर्म नष्ट नहीं 
हुँआ था। जहाँ-जहों वोद्धों के मठ-सति आदि थे, वहाँ हिन्दुओं 
के भी वेबी-देवताओं की पूजा ओर मन्दिर निर्माण हो रहे थ | 
पुष्पमित्र का अश्वमेघ यज्ञ, वेशेषिकों के यह्म और उस समय के 
बने हुए मन्द्रि-स्तूप आदि इसके ज्वलन्त प्रमाण है । 
चुद्ध ने जिस समय अहिंसा घर्म चलाया, उस समय हिन्दुओ 
का धर्म बहुत पतित हो गया था | यज्ञ का बड़ा भारी जोर था । 
यज्ञ को ही वह सर्वोत्कृष्ट धर्म मानते थे। वास्तविक धर्म से बह 
विमुख थे । सवसाधारण ब्राह्मण ओर ज्ञत्रियों के अत्याचारों से 
ग्ीग पीड़ित थे | छोटी जातियाँ बिल्कुल कुचली हुई थी। उन्तके 
साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया जाता था । 
ऐसी अवस्था में चुद्ध ने जो एकाएक अहिसा की आवाज 
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गया। ये राजा हिन्दू-धर्म के अनुयायी थे और त्राह्मणों की राय से 
सब काम करते थे। इन्होने दो बड़े भारी यज्न भी किये,इससे बौड़ों 
को बड़ा छुक्कगान पहुँचा, परन्तु इन राजाओं का बोद्ध-घस के 
प्रति ऐसा कठिन व्यवहार नहीं था। जब फाहियान यहाँ आया तो 
यहाँ सैकड़ों सघाराम और स्तूप थे, जहाँ हज़ारों चोद्ध-भिन्नु रहते 
थे। फ्राहियान के समय गान्धार देश में जो हीनयान-सम्प्रदाय था, 
बड़ी गिरी अवस्था से था। इसके बाद ७वीं शताव्दि के मुसलमानी 
आक्रमण ने भी बौद्ध-घम को नष्ट-अभ्रष्ट कर दिया । 

अप्र इस वात पर प्रकाश डालना है कि चौद्ध-धर्म का सवेनाश 
केसे हुआ? बुद्ध ने अपने उपदेश सबंसाधारण की भाषा में बनाये 
थे। अशोक ने भी अपने शिलालेख सबंसाधारण भाषा में लिखाये 
थे | लेकिन महायान-सम्प्रदाय के सभी ग्रन्थ सस्कृत भाषा में लिखे 
गये थे ओर अपने शिलालेख भी संस्कृत भापा से ही लिखाये। 
शुप्र वंश के राजाओं के भी शिलालेख संस्कृत भाषा भें ही मिलते 
हैं। इन संस्कृत भाषा ने ही बोद्ध-धर्स का नाश किया है। 

आज जितने भी शिक्षालख बुद्ध के समय से ज्ेकर कतिष्क के 
समय नक के मिलते हैं। उनमें ब्राह्मणों के यज्ञ और देवी-देवताओं 
का उल्नेख मिलता है। लेकिन पाँचर्ची शताब्दि के जो शिलालेख 
सिलते हैं, उनमे इसका कोट चणुन नहीं हे । 

चौद्ध-चर्म हिन्दू-धर्म में सिल गया। वतसाव पौराणिक धर्म ही 
बौद्ध-धर्स का बिगड़ा हुआ स्वरूप है, जिसे वैष्णव धर्म कद्दते हैं । 

सम्राप्त 


है| 


